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उद्घाटन सत्र का अध्यक्षीय भाषण 


कौटिल्य कं अर्थशास्त्र पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौ सहायता से इस 
अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन करके हमारे विश्वविद्यालय के संस्कृत 
विभाग ने एक महत्त्वपूर्णं पहल कौ है। अर्थशास्त्र संस्कृत वाङ्मय के महान्‌ ग्रंथों 
मँ से एक है। इसकी रचना कौ पृष्ठभूमि मेँ भारतीय मनीषा कौ कड शताब्दियों 
का चिंतन ओर व्यावहारिक समञ्च विद्यमान है। यह दुभग्य की बात है कि इतने 
उपयोगी ग्रन्थ के पठन-पाठन कौ परम्परा हमारे देश मेँ समाप्त-प्राय हो गयी है। 
काशी कं विख्यात पंडित श्री राजेश्वर शास्त्री द्राविड ने इस ग्रन्थ का गहन अनुशीलन 
क्रिया था। दक्षिण मेँ पं. टी. गणपति शास्त्री की दृष्टि से प्रवर्तक कार्य किया। 
इन महान्‌ विद्वानों के बाद अर्थशास्त्र के मूल ग्रन्थ को समञ्चने वाले लोग अब 
इने-गिने हौ हँ । वस्तुतः अर्थशास्त्र संस्क्‌तसाहित्य की एक दुर्लभ ओर उपेक्षित 
विद्या बन गयी है । विश्वविद्यालयीन शिक्षा मे इसके अध्ययन कौ ओर ध्यान जाना 
चाहिए। 

ड. राधावल्लभ त्रिपाठी ने अपने स्वागत भाषण मेँ इस ग्रन्थ मेँ विभिन्न 
अनुशासनं के समवेत होने कौ बात कही है। इस संबंध मेँ भँ अपनी ओर से 
यह सुञ्ञाव देना चाहूगा कि विभिन्न कषतर में कौटिल्य के महान्‌ योगदान पर अलग- 
अलग विषयों के विशेषज्ञों को तो अपने-अपने विषय की दृष्टि से विचार करना 
टौ चाहिये, साथ ही राजनीतिविनज्ञान या राजनय, विधिविन्ञान, आधुनिक अर्थशास्त्र, 
दर्शन, सैनिक-विज्ञान या सामरिक शास्त्र आदि विषयों के विश्वविद्यालयीन विभागो 
मे एक विचारक के रूप मेँ कौटिल्य को पाूयक्रम मेँ सम्मिलित किया जाना चाहिये 
तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जटिल ओर महत्वपूर्णः पारिभाषिक शब्दावली को 
देखते हुए उन विद्रानों को इस ग्रन्थ के अध्यापन का कार्य सौपा जाना चाहिये 
जो मूल संस्कृत में इसका अभ्यास करने के साथ आधुनिक विचार धाराओं से 
भी सुपरिचित होँ। 


| 


| 
(५) | 

वस्तुतः कौटिल्य उन विचारकों ओर शास्त्रकार मे से रै जिनको तुलना | 
विधि, राजनय, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में विश्व कते श्रेष्ठ चिंतकों | 
से एक साथ की जा सकती है। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक "भारत कीखोज'' | 
म कौटिल्य की तुलना मेकियावेली से करते हए लोककल्याण की भावना ओर 
चिंतन की गहनता की दृष्टि से कौटिल्य को अधिक महान्‌ माना है। यूरोप के 
एक दिग्गज संस्कृत पंडित वाल्टर रूबेन ने कौटिल्य ओर मेकियाबेली का 
तुलनात्मक अनुशीलन विस्तार से किया है । जर्मनी एक दूसरे संस्कृतज्ञ जैकोबी 
ने बिस्मार्क ओर कौरिल्य की भी तुलना की है, जिसे कौटिल्य के दार्शनिक, 
धार्मिक दृष्टिकोण को देखते हुए प्रोफेसर हिलेबांट ने अनुचित ठहराया है । वस्तुतः 
अर्थशास्त्र को उसकी समग्रता में न समञ्चने के कारण कड बार आधुनिक 
अध्येताओं को उसके संबंध में भ्रांतियां भी हुई है । पर यह निर्विवाद है कि यूरोप 
करी राजनीतिक ओर दार्शनिक चिंतन की परम्परा में प्लेटो के “रिपव्लिक' ओर 
अरस्तू के ““पलिटिक्स'” का जितना महत्त्व है, उतना ही महत्व हमारी परम्परा 
मे कौटिल्य के इस ग्रन्थ का है। 

मुञ्चे आशा है कि इस संगोष्ठी में कौटिल्य को सही संदर्भो में समञ्चनै का 
उपक्रम किया जा सकेगा तथा विभिन्न अनुशासनं के अध्येता परस्पर विचार-विमर्शं 
से इस महान्‌ ग्रन्थ को सबके लिये सुबोध ओर ग्राहय बनाने का भी प्रयास कररेगे। 
डन शब्दों के साथ भै इस संगोष्ठी की सफलता की कामना करता ह। 


कृष्णकुमार दवे 
॥ 
| 
| 
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उपोद्घात 


कौटिल्य (कौटल्य) का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय दण्डनीति, न्याय-व्यवस्था, 
राजधर्म या प्रजापालन पर एक अनूढा शास्त्रीय ग्रंथ ही नहीं, वह भारतीय संस्कृति 
का एक विश्वकोश दै। वह हमारी परम्परा की एक एेसौ कंडी टे, जिसे विस्मृत 
करना चिंतन ओर प्रज्ञा की एक संपन्न विरासत से वंचित होना है उसमें टमारौ 
विरासत के अच्छृते पश्च निहित हैँ । ईसापूर्व की शताब्दियों मे भौतिक क्षेत्र में भारत 
की गौरव पूर्ण उपलब्धियों पर अन्य किसी ग्रंथ से उतना प्रकाश नहीं पडता, जितना 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। यह ग्रंथ नगरनियो जन, वास्तु कला, शिल्प, धातुविज्ञान 
आदि विभिन्न क्षेत्रों मे जहां भारतीय मनीषा की वैज्ञानिक समद्ञ ओर प्रयोगशीलता 
से साक्षात्कार कराता है वहीं लोककल्याण कौ योजनाओं, करव्यवस्था, प्रशासन, 
उद्योग आदि की दृष्टि से प्राचीन विचारकों की सुनियोजित परिकल्पना ओर दृष्टि 
को सामने रखता है । वस्तुतः चिंतन के क्षेत्र मे भी कुछ अज्ञात परंपराओं कं सूत्र 
यही ग्रंथ हमें समञ्चने के लिये देता है। आरम्भ मेँ हौ विद्यासमुद्रेश के अंतर्गत 
इसमे आन्वीक्षिकीस्थापना का प्रकरण है । कौटिल्य बताते है कि सांख्य, योग तथा 
लोकायत ये तीन विद्याएं मिल कर आन्वीक्षिकी कहलाती हैँ । कौटिल्य कौ दृष्टि 
मे आन्वीक्षिकी लोकोपकारी विद्या है - सामुदायिक हित को दृष्टि मेँ रखकर चलती 
हे (अ, 2.1)। इसलिये आन्वीक्षिकी के द्वारा कौटिल्य भारतोय चिंतन करौ उस भूमि 
क्रा संकेत देते है, जिस पर लोक ओर शास्त्र एक दूसरे से जुड़े रहे । दर्शन ओर 
चिंतन कौ यह एक समानां तर परम्परा थी। इस परम्परा कं व्यवस्थापक क्रे रूप 
म कौटिल्य कौ प्रथम प्रतिश्रुति मात्स्यन्याय (बलवान्‌ का निर्बल को सताना) करो 
रोकने के प्रति है। दण्डनीति इस वैषम्य को दूर करने मेँ जहां तक सहायक है, 
वहां तक वह प्रयोज्य है। दण्ड असहाय ओर दुर्बल क्री रक्षा करने कं लिए है- 








(1६) 
"“अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्‌भावयति। 
बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे। 
तेन गुप्तः प्रभवतीति।'' (अ. 1.4.13-15) 
इस दृष्टि से कौटिल्य आन्वीक्षिकी, त्रयी ओर वार्ता ~ इन तीनों विद्याओं का 
मूल दण्ड के सिद्धांत को मानते दँ ओर दण्ड का मूल विनय (शास्त्रानुशासन) 
क्रो। विनय भी इद्रियजय न होने पर राज्य लिप्सा के द्वारा राज्यतंत्र करा दुरुपयोग 
उन्हीं के विनाश क्रा कारण होगा (अ. 1.6.4-10)। अर्थशास्त्रकार कौ दृष्टि 
मे यह संपूर्ण शास्त्र इंद्रियजय टै - "कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः।' 
(अ. 1.6.3)। इसलिये कौटिलीय अर्थशास्त्र को अवतारणा समग्र भारतीय 
जीवनदर्शन से संश्लिष्ट होकर की गयी है। अर्थशास्त्रकार व्यावहारिक जीवन में 
अर्थको मूल मानते हुए भी त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) के ` अन्योन्यानुबन्ध'* (एक 
दूसरे के जुड़े रहने) के सिद्धांत को शस्त्र के प्रारंभ में ही स्पष्ट करदेते हे 
यद्यपि कौरिल्य के ग्रंथ की बहुत सौ बातें आज अप्रासंगिक हो चुकी हैँ। 
पर राजनीति, अर्थनीति के विवेचन को बृहत्तर परिपरक्ष्य में स्थापित करने कं कारण 
वह हमारे लिये महत्वपूर्णं है। कौरिल्य कौ दृष्टि कौ इस व्यापकता के कारण 
संस्कति का कोई पक्ष उनकौ विचारपरिधि से अच्छूता नहीं रहा। ओर यही कारण 
है कि सांस्कतिक उन्मेष की विभिन्न धाराएं भी कौरिल्य कं प्रभाव से अछ्छूतौ 
नहीं रहीं हैँ । संस्कत के सभी बड़े रचनाकारों पर किसी न किसी रूप मेँ कौटिल्य 
का प्रभाव मौजूद है ओर अर्थशास्त्र के अनुशीलन के विना हम उन्हें भौ परी 
तरह नहीं समञ्च सकते हैँ । संस्कत साहित्य के अध्ययन में कौटिल्य को अनिवार्यता 
इसी तथ्य से समञ्जी जा सकती है कि कालिदास के रघुवंश कौ एकर प्राचीन टीका 
““प्रकाशिका'' में कवि के आशय क्रो समञ्चाने के लिये लगभग चालीस स्थलों 
पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उद्धरण दिये गये हैं । इस संगोष्ठी में प्राप्त कुछ 
आलेखों में संस्कत के विभिन्न रचनाकारों पर कौटिल्य का प्रभाव शोध का विषय 
नाया गया है। अर्थशास्त्र की संस्कृत-परंपरा में यह व्याप्ति हमे उसको जटिल 
पारिभाषिक शब्दावलो को समञ्जने के लिये प्रेरित करती हैँ । कौटिल्य ने एेसे सहस्रो 
शब्दों क्रा उपयोग क्रिया है, जिनमें से प्रत्येक अपने मेँ एक लवा इतिटास समेरे 
हए है ओर जिनके आशय सामान्यतया संस्कृत क पंडितं ओर अध्येतारं कर 
समाज में अव अपरिचित हो गये है । प्रसन्तताक्रोवात दे क्रि इस महान्‌ आक्र 
ग्रंथ क्री पारिभाषिक शब्दावलो तथा पाठ करो समस्याओं पर भी इस मंगोष्ठौक्र 
लिये हमे अत्यंत महत्वपूर्ण लेख प्राप्त हुए तथा अ्थंशास्त्र के सांस्कृतिक, दार्शनिक 
तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर भो विशद विवेचन इस संगोष्ठौ मं क्रिया गया। 
वस्तुतः कौटिलीय अर्थशास्त्र के वृत्त मेँ कड शास्त्र ओर अनुशासन समाहित 
हं । उसे समग्रता में समञ्चने के लिए विभिन्न विषयों करे विशेषो क्रो आवश्यक्रता 
टे। इस संगोष्ठी में विभिन्न अनुशासनं कर भंतरवलंवरन की दृष्टि से अर्थशास्त्र 











(५८) 
को समञ्जने के लिए हमने उन विद्रज्जनों को भी आमंत्रित किया जो प्राचीन श्रौत 
ओर स्मार्त परंपरा मेँ रुचि रखने के साथ वास्तुशास्त्र, पुरातत्व, राजनीति आदि 
विषयों करे विशेषज्ञ भी हैँ । विभिन्न भनुशासनो करे विशेषज्ञो द्रारा अर्थशास्त्र की 
यह मौमांसा आधुनिक वैश्विक परप्रक् मे हमारे चिन्तन को नई सक्रियता दे 
सकंगी-एेसी आशा है। 


- राधाक्ल्लभ त्रिपाठी 
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1. (क) या सौराज्य प्रकाशाभिर्वभौ पौर-विभूतिभिः। 

स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कू त्वेवोपनिवेशिता।। (रघु. 15-29) 
(ख) अलकामतिवाहयेव वसतिं वसुसम्पदाम्‌। 
स्वर्गाभियिष्यन्दवमनं कूत्वेवोपनिवेशितम्‌।॥ (कमार. 6.37) 

टौका - स्वर्गाभिष्यन्दो अतिरिक्तजनः तस्य वमनमाहरणं कृत्वा। 

2. अत्र कौटिल्यः - भूतपूर्वमभूतपूर्व॑वारजनपदं परदेशप्रवाहेण स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा 
निवेशयेत्‌ (अधि 2. अ. 1) 

3. रात्रिं दिवं विभागेषु यथादिष्टंमहीक्षिताम्‌। 
तत्‌ सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङ्‌मुखः।। (रघु. 17-49) 

4. गुरुताधवयोगाच्चापदां नियोगविकल्पसमुच्चयाः भवन्ति। 
^“ अनेनैवोपायेन नान्येन" नियोगः। 

"अनेन वान्येन वा'' विकल्पः (अर्थ 9.7) 

5. पृथिव्यालाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः | 
प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम्‌ (अर्थ, 1.1.1) 

6. पदावधिकः पदार्थः मूलहरः इतिपदम्‌। ““यः पितुपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः" 
इत्यर्थः। (अधि. 2 अ. 9) 

7. कापटिकौ दास्थितगृहपतिवैदेकहकतापसव्यं जनान्‌ सत्रितौक्ष्णरसदभिक्षुकौश्च (अर्थ, 
अधि. 1 अ. 11) 

8. परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापरिकः। प्रब्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्लाशौचयुक्तः उदास्थितः। कर्षको 
वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्यं जनः। बाणिजकोवृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो वैदेहक 
व्यंजन: आदि आदि। (अर्थ. अधि. 1 अ. 11) 

9. ये बन्धुषु निःस्नेहाः क्रूराश्चालताश्च ते रसदाः। इति (वही) 

10. ये जानपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यालं वा द्रव्यहेतोः प्रतियोधेयुस्ते तीक्ष्णाः। (वही) 

11. व्ययसंजातादायव्ययविशुद्धा जीवी। (अधि. 2 अ. 6.27) 

12. नष्टप्रस्मृतायुक्तदण्डः पार्श्व पारिहीणिकमौपायनिक डमरगतकस्वमपुत्रक निधिश्चान्यजातः। 
(2.6.20) 
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कोशद्रव्याणां वृद्धिप्रयोगाः प्रयोगः। पण्यव्यवहारो व्यवहारः। 

सिद्धं कालमप्राप्तं करोत्वप्राप्तं वेत्यवस्तारः। क्लृप्तमायं परिहायति व्ययं वा विवर्धयतीती 
परिहापणम्‌, स्वयमन्यैर्वा राजंद्रव्याणामुपभोजनमुपभोगः राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं 
परिवर्तनम्‌। इत्यादि 

अनुग्रहपरिहारौ चेभ्यः कोशवृद्धिकरौदद्यात्‌। (2.1.16) | 

एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्‌। 

उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वषि।। = (1.12.22) 

सूत्रमेकावली शुद्धा। सेव मणिमध्या यष्टिः। हेममणिचित्रा रत्नावली हेममणिमुक्तान्तरो 
अपवर्तकः। सुवर्णसूत्रान्तरं सोपानकम्‌। मणिमध्यं वा मणिसोपानकम्‌। 
मेदकप्रसन्नासवारिष्टमैरेयमधूनामुदकद्रोणंतण्डुलानामर्घाढक त्रयः प्रस्थाः किण्वस्येति 
मेदकप्रयोगः। (इत्यादि) 

अद्रालकप्रतोलमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठानं सपिधानच्छिद्रफलकसंहितमितीन्द्रकोशं कारयेत्‌ 
अन्तरेषु द्विहस्तविष्कम्भं पार्श्वे चतुर्गुणायामनुप्राकारमष्टहस्तायतं देवपथं कारयेत्‌। 
द्रष्टव्य पाद रिप्पणौ 13 ऊपर्‌। 
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13: 
16. 
11. 
18. 


९९६€1€१1८९७ 
पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थज्ञास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि 
संहत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम्‌। 4/1#1.. 1 
त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः। रयौ विशेषो हयान्वीक्षकीति। (014. [.1 
वार्ता दण्डनीतिश्चेति बार्हस्पत्याः। संवरणमात्रं हि त्रयी लोकयात्राविद इति। 1010. 1.1 
दण्डनीतिरेका विदयेत्यौनशसाः। तस्यां हि सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धा इति। 
चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः। ताभिर्धर्मा यद्धिद्यात्तद्विधानो विद्यात्वम्‌। 
धर्माधर्मौ त्रय्याम्‌। ।/14 
सामर्ग्यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी। अथर्वेवेदेतिहासवेदौ च वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं 
छन्दोविचिति ज्योतिषमिति चाद्गानि। (01८. 1.2 
पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतिहासः। 114. 1.4. 
एष त्रयौधर्मश्चतुर्णा वंणनिामाश्रमाणां च धर्मस्थापनादौपकारिकः। 
व्यवस्थितार्यमर्यादः क्‌ तवर्णाश्रमस्थितिः। 1074. 1.2. 
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। 1014. {.2. 
तस्मात्स्वधर्म॒भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌। 
स्वधर्म संदधानो हि प्रेत्य चेह नन्दति।। 1010, 1.2. 
(12५७०१४, 8.98. 7९५171८1 © ॥५५।५८१-८ 1 (1८ (२६.८८८, 
{0851197} 0, 1970. 
ऋतस्य हि शुरूधः सन्ति पूवीऋतस्य धीतिर्वंजिनाति हन्ति। 
ऋतस्य लोको बधिराततर्द कर्णा बुधानः शुचमाना आयोः।। 
ऋतस्य दृष्ट्ट्टा धरूणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषो वपूंषि। 
ऋतेन दीर्घरमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः।। 
ऋतं येमान ऋतकमद्रनोऋतस्य शुस्मस्तुरमा उ गव्युः। 
ऋताय पृथिवी बहुले गभीरे ऋताय धेनू परमे दृहाते।। ^२1.. 1\/.23.8-10 
1८111. 681. 
000 8. 1, 3.3... 1.14) 
0, 11, 3:4. 
नराज्यनच राजा सौन्न दण्डयो न च दाण्डिकः। धर्मेणेव प्रजाः सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम्‌।। 
॥10/.. 54/17, 59.14. 
ते देवा अब्रुवन्‌ अराजतमा वै नो जयन्ति। राजानं करवामहा इति तथेति। ते सोमं 


"` § ॐ चनो 3 >, न = ड । 


क ¢ '=।। ऋ ~ चीप ३  , > ३ 


क ककिर 








राजानमकूर्वन्‌। ते सोमेन राज्ञा दिशो जयन्‌। 0 0. 1.33 
96. ‰।/. 6.24 
(दण्ड) अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्‌ भावति। बलीयानबलं ग्रसते दण्डधराभावे। 

६. ^ 1111. 


मात्स्यन्यायभिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे। 1010 

त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशा परंचदेवी। 

वर्ष्मनाष्ट्स्य ककुदिश्रमस्व ततो नो उग्रो विभजा वसूनि। 41“. [. 4.2. 
आ त्वादार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्टाविचाचतिः। 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वदराष्ट्‌मधि धरशत्‌। ‰1८.. 3. 173.1. 
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4: 


2 4. 
28. 
29. 
30. 
21. 
32. 
33. 
34. 
35, 
36. 
3.4; 
38. 
29. 


40). 
41. 
42. 
4.3. 


44. 


46. 
41. 
48. 
49. 


50). 


आ त्वा गन्राष्टर सह वर्चसोदिहि प्राड्विशां पतिरेकरार त्वंविराज। 

सर्वास्त्वा राजन्प्रदिशो हवयन्तुपस्रो नमस्यो भवे है। 

4\⁄., 117. 4.1. ^150 $€€ 41८... 3.1.6. 1 3.1.8: [1 5.1.1. 

९... 11-4६-91. 0,4.81. 0. 5705 *५.2.1.7-6 1224. 

25, #. 4.9.7. 

(९1८., 1. 55.7., €८. 

01. ¶. 31.3; 4.1. 1.1. चट 

९४ 2. 128.9; 4८. “1. 98.1; [#. 10.24. €. 

815128५8, ?.1.. 

9 -0; 9.2. 

(२1८. , 1. 43.5. 

. }101., 5111, 68-40-45. 

58, ४. 4.2.8; शा. 9.३.3. 

58, ४. 4.7.7. 

आ राष्ट राजन्यः शूर इषव्यो तिव्याधी महारथो जायनाम्‌। }11?., 22९2८11. 22. 

ऋतेन राजन्नमृतं विचिन्वन्‌ मम राष्ट स्याधिपत्यमेहि। ^, शा. 3.4.11 

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट वि रक्षति। 41. भा. 5.17. 

सहस्रदा ग्रामणीर्मा रिषन्मतुः सूर्येणास्य यतमानैतु दक्षिणा। 

सवेणैरदिवाः प्रतिरन्त्वायुर्याभिन्न श्रान्ता असनाम वाजम्‌।। (९१८, ९. 62.11 

४ दक्षिणावान्‌ ग्रामीणीरग्रमेति। ।२1८.. +. 107.5. 

(९/., >+. 4. 

(+ 19 284. #. -25.0. 

यहै यज्ञस्य सामनक्रियते राष्ट यज्ञस्याज्ञीर्गच्छति। यदूचा विशं यज्ञस्याशीर्गच्छति। 
75., 1. 6.10.9. 

राष्ट वै वर्णो विदश्वत्थते यत्पर्णमयी जुहूर्भवत्याश्वत्थमुपभ्ुद्राष्ट्‌मेव विश्यध्यूहति। 
५. 11. 9.2.4 

इयं ते राड्यन्तासि यमन्ते ध्रुवो सि धरूणः। कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा। 

0, 9. 

8/1, ५19, 122 भा. 3.7. 

9., ‰४1. 24; 75, ४. 5.3.2; 41.. 5. श्भा, 17. 6८ 

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव। 

विप्रः स उच्यते भिष्गरक्षोहामीवचातनः ॥२1८. ‰. 97.6 

परि सद्मेव पशुमन्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः। ।२1८.. 1. 92.6. 

या वृत्रहा परावति सना नवा च चुच्युवे। 

ता संसत्सु प्रवोचत। २1८. शा. 45.25. 

विद्म ते समे नाम नरिष्टा नाम। 
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भपराजिताःप्रतिहतजयन्तवै जयन्त कोष्टान्‌ शिववैश्रवणश्विनौ ्रीर्मदिरागृहं च पुरमध्ये 
कारयेत्‌। 

व्षाविग्रहे शचीनाधगंगापर्वतमहाकच्छ -पूजां कारयेत्‌। 4.3.12. 

(1८4, 2.24.27. 

पर्वसु च नदीपूजाः कारयेत्‌। |.4.3.10 

वषविग्रहे शचीनाधगंगापर्वतमहाकच्छ-पूजां कारयेत्‌। 1/1. 4.3.12. 
नागप्रतिमायामन्तश्छन्नायां चैत्यच्छिद्रे वल्मीकच्छिदरेवा सर्पदर्शनमाहारेण प्रतिबन्धसंञ्ञ 
कृत्वा श्रद्दधानानांदशयेत्‌। 101८. 5.2.43. 

प्रजापतये काश्यपाय देवाय च नमः सदा। {#{4. 2.24 2}. 

बलिं वैरोचनं बन्दे शतमायं च शम्बरम्‌। 

निकुम्भं, नरक, कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम्‌।। 

अमलिवं प्रमोलं च भण्डोलूकं घटोद्बलम्‌। 

कृष्णकसोपचारं च पौलोमीं च यशश्विनीम्‌।। 1014. 14.3.44. 

ऋतुमत्यां पहिष्यां ऋत्विजश्चरुमैन्दर बार्हस्पत्यं निर्वपेयुः। 1.7.4. 


4 ऽ (4/6) 7, 4.3.93. 


{€ (105 भातं ब्रह1०त०0०॥5 11156ा1[011015. 
4.4. संकर्षणदेवातीयो वा मुण्डजरिलव्यज्जुनः ‰.... रुदध्यात्‌। 13.3.54. 
माता भूमि पुत्रोऽहम्‌ पृथ््याः। 
1014. ४.2.43. 
सुरङ्गमुखेनाग्निचैत्यदैवतप्रतिमाच्छिद्रानुप्रविष्टैरग्निचैत्यदैवतव्यं जनैः सम्भाषणं पूजनं च 
उदकादुत्थितैर्वा नागवरुणव्यञ्जनैः सम्भाषणं पूजनं. च। (014. 13.1.2. 
देवरात्रिं ........ कारयेत्‌। (01८, 4.3.15. 

चैत्यपुण्यस्थानम्‌, दिग्देवताः। {010. 2.4.20. 
देशदेवतामध्यर्हिताम्रित्य। 1/1. 13.2.15. 
ततः परं नगराजदेवता। | 2.4.2. 
1014, 2.2.2.. 4.133.416. 8.16.38. 3. 14.29-30. 2.24.30. 
अग्न्यगारगतः कार्यं पश्येद्रद्यतपस्विनाम्‌। 
पुरोहिताचार्यसखः प्रत्युत्थायाभिवाद्य च।। ;/// | .19.5. 
7014. 2.1.17. 


11८4. 5.3.1. 

0/4. (अथर्ववेदविदो वामचरेयूः {/{८/. 4.3.) रक्षोभये रक्षोध्नाति अथर्ववेदविदो 
मायायोगविदा वा कर्माणि कूर्युः। 4.3.40. 

रक्षोमये रक्षोघ्नानि अथर्ववेदविदो वा मायायोगविदो कर्माणि कर्ुः। 01. 4.3.40. 
अश्रद्धध्रानानामाचमनप्रोक्षणेषु रसमवापाय्य देवताभिशापं नरूयात्‌। (1५, 5.2.44. 
101८/., जम्भकविद्याभिः प्रलोभवेत्‌। 13.2.13. 

101८4... 4.3.5. 

कार्तान्तिक नैमित्तिक याहर्तिक व्यंजनाः। {{८/.. 1,13.23 

गवां श्मश्मनावदोहनं कबन्धटहनं देवरात्रिं च कारयेत्‌। (0104... 4.3.15. 

1014.. 4.3.41. 

परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा ५गल््मौ - ब्रह्मण्यन्तःपुरे कृतसत्कारा माहामाज्- 
क्‌लान््रधिगच्छेत्‌। एतया मुण्डा वृषल्योव्याख्याताः। {/1८4.. 1.12.4. 
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34. 
६ 
36. 
ॐ 
38. 
39. 
40). 
41. 


(८८।(1111\.८॥ ' + ^411/161.4त41/त त (4८171 11/01 


तं भिक्षुकः संस्थास्वर्पयेयुः। 1/1८4.. 1. 12.10. 

प्रबज्याप्रत्यवासितः प्रज्ञाशौचयुक्तः उदास्थितः। 1/14.. 1.11.4. 

मुण्डो जरिलो वा वृत्तिकामास्तापसव्यंजनाः। {/1८4.. 1.11.13. 
तीर्थकर । 1014.. 3.20-21. 

शाक्याजीवकादीन्‌। 

भिक्षुवी प्रतिषेधं ......1 1014. 1.12.13. 

शाक्या जीवकादीन्‌ वृषलप्रव्रजितान्‌। 3.20.16, 1.12.5, 3.14.31. 
114. 1.2.10. 
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व्याधिभयनिमित्तमदण्ड्याः। 
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0613115. 114 117}413 ^ २. (00 9॥€ [1 11 लला { [५19. 
9३, 0). 611. 0. 116. 
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‰.9., 1. 19. 
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56. ६9१16, (प्रात ¶. 0. 765). 
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64. {हा}, 0}. €11., 0. 327. 

65. 14. 

66. 1010. 7. 325. 

61. आशा)३ 51851, 0). €11., 0. 1677. 

68. ‰^.3., 11. 5. (पिण€ 15-16) 

69. - 91818 51251, 00. 611., 0. 182; ^.5. 1, 18-19. 
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साम्ना च प्रसादयेत्‌। 
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14. ७1908 ऽ}8511, 00. €1{.. 7. 180. 

19, =, कि [न 

16. अभा 51125179, 00. €11., 0. 183. 

49५. 9.9.11; 9: 

08. 5ऽ€€ }१०1€ 29; ^.5.., 1. 19. 

09. ${€ा1096]1, 0. €11.. 344 7. 

80. ‰.3., 11. 29 स्वयं हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च वध्यः। 

81. ^... 11. 27. 0€12115 अलल. 0. ल 

82. ^.9., 1. 3. सर्वेषां - अहिंसा, सत्यं शौचमनसूयाऽऽनृशंस्यं क्षमा च। स्वधर्मः स्वर्गाय 

आनन्त्याय च। तस्यातिक्रमे. लोक सङ्करादुच्छिद्येत। 

83. ^‰.3., 1. 36. अतिन्ययकर्तारं अत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः। 

84. अ{हा186]1, ०.८11.. 2. 1582 

85. 1710, 0. 68 & ^.5., 1 12. अतिसृष्टोपभोक्ता मूल्यशुद्धमाजीवं बन्धं च दद्यात्‌। 
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डा. हरिहिर नाथ त्रिपाठी 


धर्मसूत्रोत्तर काल में वैदिक वचनो के आधार पर तत्कालीन सामाजिक समस्याओं 
का उचित एवं व्यावहारिक समाधान न मिलने पर स्मृतियों ने यह रिक्तता पूर्ण 
को। इस प्रकार जीवन के समग्र सामाजिक व्यवहार में स्मृतियां वेद कौ स्थानापन्न 
बनीं जिनमे वैदिक आधार के साथ उस काल कौ परम्पराओं , व्यवहार आचार एवं 
सदाचार का समावेश हु आ। फलतः धर्मशास्त्र मेँ व्यवहार (१।५८।।८८) ओर आदर्शं 
का समन्वय हुआ। यह कहना तो कठिन है कि राज्य धर्मशास्त्रं को संविधान 
को तरह मानने के लिए बाध्य था, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि वे न्यायिक प्रशासन 
कं आधार थे। व्यवहार मेँ उनक्रा किस मात्रा मेँ उपयोग हो रहा था - यह 
भूगर्भशास्त्रीय प्रमाणो पर नहीं सिद्ध करिया जा सक्ता, लेकिन निबन्धो , टौका ओं 
एव सामान्य एतिहासिक सामग्रियों से सिद्ध होता है कि वे जीवन के व्यवहार 
से अन्यतम रूप से सम्बद्ध हो गए भे। लेकिन हेनरी मेन का यह सिद्धान्त करि 
धर्मशास्त्र अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति क व्यवहार क स्थान 
पर आदर्श क्रा चित्रण मात्र करते है" - आज नहीं माना जा सकता। 
धर्मशास्त्रौ में मनु, याज्ञवल्क्य, वृहस्पति एवं नारद स्मृतियां महत्वपूर्ण हैँ । इन 
पर देश, कराल एवं परिस्थितियों का भरपूर प्रभाव पडा है। मनुस्मृति मं सीमित 
त्र की राजनीति (511:|| ५५५।८ [0]॥। \ ). ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एवं सामन्तवादी 
युगकरप्रारम्भक्रारूपपाया जाता है जिसमें विभिन्न समुदाया, संगठनों एवं सम्प्रदायो 
कर मूलाधिक्रार निजी विधि पर स्वीकृत हैँ । इनकी आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप 
करने वाली संस्था के स्थान पर राज्य निणयिक के रूप मेँ रहा ह धर्मशास्त्र लिखित 


५,। 
५4 


या अलिखित धार्मिक विधि (५१९५ 1.५५) करी प्र भुता स्थापित करते हैं । मनु 
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स्मृति मेँ व्यवहार ((1\)।) एवं व्यापारिक विधि ((0111€1८।१। [.\) को 
अपराधविधि (€ [.4\) से अलग नहीं किया गया। ब्रृहस्पति, नारद एवं 
कात्यायन मेँ इसी प्रकार क्रा प्रयास किया गया है। विभिन्न स्मृतियों के मूलभूत 
आधार एक दै, किन्तु देश, काल एवं परिस्थिति को सापेक्षता से सामान्य मतभेद 
भी मिल जाता है। मनु ने सदाचार एवं '“ आत्मप्रिय'' को विधि कासखरोत मानकर 
न्यायपालिका में विवेक एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व स्वीकार किया। इस 
स्थिति का विकास याज्ञवल्क्य मेँ तर्क, न्याय ओर हेतु स्वीकार करने से ओर 
अधिक हो जाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य मनु कौ अपेक्षा 
कौटिल्य से अधिक प्रभावित हैँ। जहां तक व्यवहार एवं अपराध विधि ((\५) 
471त्‌ (7111 [.\५) के पृथक्करण, स्थानीय आचार, परम्परा ओर प्रथा के महत्व 
आदि का प्रश्न है, आंशिक रूप मेँ यह सत्य माना जा सकता है किन्तु मूलतः 
दोनों विचारक एक है । ब्राह्मणों के सामाजिक स्थान, राजा कौ विधि परवशता, 
''राजशासन'' पर नियन्त्रण, अर्थशास्त्र पर धर्मशास्त्र की प्रभुता आदि मे याज्ञवल्क्य 
मनु से भिन्न नहीं है। 

धर्मसूत्रोत्तर अर्थशास्त्रों एवं धर्मशास्त्र काल में लौकिक विषयों के संचालन 
का सर्वागीण संगठन होने लगता है। ग्राम से लेकर केन्द्र तक न्यायालयोँं की 
स्थापना व्यवस्थित होती है । विवाद के विषयों कौ सूची प्रस्तुत कौ गई हे । न्यायिक 
प्रक्रिया कौ व्यवस्था हुई। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त धर्मशास्त्र सम्प्रदायमेंमनुने 
राजधर्म एवं याज्ञवल्क्य ने व्यवहार के स्वतंत्र अध्याय लिखे । धार्मिक विधि, राज्य- 
विधि, सदाचार, परम्परा आदि का नए ढंग से समन्वय ह॒ आ। व्यक्ति राष्टरौय न्यायालय 
ओर अपने वर्गीय न्यायालय दोनों से सम्बद्ध था। अतएव न्यायपालिका का भारत 
में इस समय व्यापक रूप में संगठन हुआ। वर्गीय न्यायालयों में उनकी प्रक्रिया, 
निर्णय के आधार, कार्यान्वयन आदि कौ व्यवस्था इस प्रकार हुई कि वे राष्ट की 
विधि के साथ सम्बन्ध स्वीकार कर उससे विरुद्ध नहीं जा सके। लेकिन कुक 
सम्प्रदायो, स्त्रियो, दास, अन्त्यज नास्तिक, राजकर्मचारौ आदि के अधिकारों पर 
प्रतिबन्ध बना रहा। अपराध एवं दण्ड संहिता की विस्तृत, व्यापक ओर न्यायालय 
से सम्बद्ध सूची सामने आती है। इसका व्यापक रूप अर्थशास्त्र में मिलता है। 
इस काल को इन समग्र विशेषताओं में यह भाव सर्वथा सुरक्षित था कि राजा 
अपने क्रो विधि निर्माता न समञ्च कर वह उसका संरक्षक ही बरना रहे। 

अर्थशास्त्र में उद्धत उशना के मत से स्पष्ट हो जातादहैकि धर्मसूत्रौँं के साथ 
ही धार्मिक -विधि (ऽ५८।९५ [.4\५) पर व्यवहार विधि (ऽ€८५।०। [.५\) कौ उच्चता 
या व्यावहारिकता का प्रयास किया जा रहा था अर्थशास्त्र को परिभाषा जिस 
रूप मेँ कौ गयी है उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धान्त, जनप्रशासन, विदेशनीति, 
युद्धविद्या, व्यवहारविधि (८) ५1] [.५५) ओर सामाजिक संगठन का समावेश किया 
जाता है। अर्थशास्त्र व्यावहारिक शास्त्र होने से वैदिक वचनं का विस्तारमात्र नहीं 
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टे, इसमें व्यक्ति, समाज एवं परिस्थितियों का प्रयोग विवेक के आधार पर क्रिया 
गया। अर्थशास्त्र मे कीं भौ क्रिसौ धर्मशास्त्र के उद्धरणन होने से स्पष्टदहै कि 
कोटिल्य ते परम्परा का "“अन्धप्रवाह'' स्वीकार नहीं करिया ओर उनका उदेश्य 
सकारात्पकविधि (०४५८ 1.५५) विकसित करना था। वे राजनीतिशास्त्र के 
सैद्धान्तिक पक्ष के स्थान पर उसके व्यावहारिक पक्ष पर बल देते है । अतएव “ अर्थ'' 
को जीवन का आधार माना ओर दण्डनीति की परिभाषा पर भौतिक शक्रितियों 
का प्रभाव स्वौकार किया। इस प्रकार अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप हुआ ““जन 
उपलब्धियों कं लिए सरकार का विज्ञान ।'" लेकिन जन उपलब्धियों में वैदिक समाज 
के ढांचे का आधार अस्वीकार नहीं किया गया। इसी ढांचे की रक्षा राजतन्त्र ओर 
राज्यसे होने के कारण राजशासन का महत्व विधिके स्रोत के रूपमे महत्वपूर्ण 
हो जाता है किन्तु राजा का विवेक सम्बन्धी अधिकार (1218८९11 0ला+ ०५५६॥) 
सदाचार, सामाजिक विधि आदि के द्वारा सीमित है। 

अर्थशास्त्र में व्यवहारविधि (ऽ€५1०11.4५५) की सम्प्रभुता का प्रतिपादन किया 
गया है। धर्म ओर उस पर आधारित पारम्परिक नैतिकता राज्यशक्िति के साधन 
बने। उनका प्रयोग राज्य वैदिक सामाजिक संगठन, जिसमे अर्थ काम का समन्वय 
एवं व्यक्ति कं व्यक्तित्व-विकास के साथ सामाजिक संस्थाओं का उचित मूल्यांकन 
था, को सुरक्षा मे करने लगा। धर्म का मूल अर्थ (धर्मस्यमूलमर्थः) होने से समाज 
के भौतिक मूल्यों का प्राधान्य अनिवार्य था। इस युग की आर्थिक व्यवस्था में 
सामन्तवादी भूमि-व्यवस्था ओर पुंजीवादी अर्थव्यवस्था का बीजारोपण हो रहा धा। 
इसका प्रभाव धर्म एवं उसके संस्कारों पर पडा ओर वे उपयोगितावादी आधार 
पर आने लगे। बौ द्धक्रान्ति के बावजूद वर्णव्यवस्था की पुनः स्थापना का कारण 
यह भौ था कि उसमे इस आवश्यकता का उचित समन्वय था। इस युग मेँ वर्ण 
व्यवस्था का रूप विस्तृत हु आ ओर सामाजिक सम्बन्धो मेँ अैदिक जातियों (विदेशी 
यवन एवं स्वदेशौ आटविकः), प्रजातियों को नागरिक अधिकार दिए गए। इनका 
प्रभाव न्यायिक प्रशासन, आर्थिक नियोजन, राज्य के सप्तांग गठन ओर उसके 
कल्याणकारी रूप पर पड़ा । अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों कौ नियुक्तियों में बैदिकों 


को प्राथमिकता तो स्वौकार कौ गई किन्तु उसे मनुस्मृति के समान पुरोहितो एवं 


ब्राह्मण तक ही सौमित नहीं किया गया।' विभिन्न विभागों के संगठन में कौटिल्य 
नै जो योग्यताएं दी हैँ उनमें व्यक्ति कौ समता का महत्व स्वीकार कर पारस्परिक 
समाज संगठन मे सुधार प्रस्तुत किया गया दै। उसमे सामान्यतया वर्ण एवं जाति 
कं आधार पर सुविधाएं अस्वौकार कर दौ गई है । दण्ड का आधार स्तर (९।५।५५) 
कर स्थान पर्‌ कार्य (५1100) मानकर क्रूर-दण्ड-व्यवस्था के स्थान पर “यथोचित 
व्यवस्था'' स्वीकार कर इसका प्रभाव न्यायिक प्रशासन में भी व्यक्त क्रिया गया। 
न्यायमं दासों को भी आर्य के समान सुविधाएं मिलीं ओर माना गया कि आर्य 
कभीदासहो ही नहीं सकते! विभिन्न आवश्यकताओं के साथ इस नयी सामाजिक 
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व्यवस्था कर संरक्षण के लिए भी राजा कौ सुरक्षा आवश्यक थी ओर अर्थशास्त्र 
ने उसे प्राथमिकता दी। 

अर्थशास्त्र तक राज्य के विभिन्न घटकं का पूर्ण विकास हो जाता है किन्तु 
विशेष बल राजा पर दिया गया है । राज्य कौ उत्पत्ति का विवरण इस रूप मेँ प्रस्तुत 
किया गया है कि राजा के अभाव में मात्स्यन्याय होगा। फलतः इससे राजा अनिवार्य 
बनाया गया है अतएव भण्डारकर का यह निष्कर्ष उपयुक्त है कि अर्थशास्त्र 
मे सामाजिक अनुबन्ध नहीं, सरकार का अनुबन्ध है जिसमें राजा एवं उसकी प्रजा 
का विवेचन है। इतना अवश्य है कि कौरिल्य ने “राजा'' के स्थान पर “स्वामी 
शब्द का प्रयोग समप्तांग में कर गणराज्य एवं राजतन्त्र दोनों के लिए यह सिद्धान्त 
व्यावहारिक बनाया ओर अन्य सम्प्रदायो का खण्डन कर स्वामी का महत्व बढाया 
किन्तु अर्थशास्त्र में राजा प्रजा का सेवक माना गया ओर उसकी शक्ति का खोत 
जनता रही # अतएव राजा '“धर्मप्रवर्तक'' होते हुए भी जनता की नैतिकतामेंन 
तो हस्तक्षेप करता है न उसका निर्देशन। धर्मसूत्रं के बाद अर्थशास्त्र मेँ सम्प्रभुता 
का नया रूप आया जिसमें सभी भागले रहे थे ओर साथ ही राज्य जनकल्याण 
एवं न्यायिक प्रशासन के रूप मेँ अनेक एेसे कार्य अपने हाथममेंतेरहाथाजो 
कभी सामाजिक ओर आर्थिक संस्थाओं एवं जनजातियों की सभाओं से सम्पन्न 
हो रहे भे। धर्मशास्रं की अपेक्षा अर्थशास्त्र मेँ वर्णव्यवस्था का महत्व भी 
प्रशासनिक इकाइयों में कम हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र ने भारतीय समाज के 
बहुलवादौ ढांचे में कहीं भौ परिवर्तन नहीं किया। व्यक्ति राज्य-विधि नहीं अपने 
समाज के नियम, व्यवस्था, आचार एवं सदाचारो के ही निर्देशन में कार्य करता 
था। 

धर्मशास्त्र ओर अर्थशास्त्र मे परस्पर सम्बन्ध क्या था इस पर मूलतः तीन 
दृष्टिकोण हैँ -- 1. अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र का अंग है; 2. अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से 
स्वतन्त्र वैदिक आधार ओर समाज के व्यवहार से विकसित हुआ; ओर 3. अर्थशास्त्र 
धर्मशास्त्र कौ प्रतिक्रिया है। प्रथम पक्ष का समर्थन विण्टरनित्ज ओर पी.वी. काणे 
महोदय करते हैँ किन्तु इस पक्ष के पुष्टीकरण मेँ तथ्य के स्थान पर तर्का 
अधिक है! द्वितीय पक्ष का समर्थन नरेन्द्रनाथ ला तथा रंगस्वामी आयंगर करते 
दै । इनके मतोँ की समीक्षा मेँ काणे ने अर्थशास्त्र को “"दृष्टार्थ स्मृति" मानते हए 
दोनों कं रचना काल की तुलना के आधार पर अपने प्रथमपक्षीय मत की स्थापना 
की दहै। तृतीय पक्ष को सम्पुष्टि सर्वप्रथम प्रोफेसर ए.बी. कीथ ने की। जायसवाल 
नै उसकी रूपरेखा नये ढंग से प्रस्तुत कौ। बी.ए. सेलेतोर ने उक्त तीनों पक्षों के 
निष्कर्षं में मानाकि प्रथम पक्ष ही उपयुक्त है किन्तु उन्होंने दण्डनीति ओर अर्थशास्त्र 
दोनों को एक बनाकर अर्थशास्त्र की अपेक्षा दण्डनीति शब्द कौ एतिहासिक मीमांसा 
पर आलोचना स्थिर कौ।° वस्तुतः दण्ड, दण्डनीति आदि के स्थान पर अर्थशास्त्र 
कौ रूपरेखा, उसमें उद्धृत सम्प्रदायो, विचारकों एवं विचारों की उचित मीमांसा करने 
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पर द्वितीयप्र्न तथ्यपूर्ण ज्ञात होता दहै 

अनुणामन पतवर मे बृहस्पति ओर उशना कं शास्त्र की चर्चा हे।'' शान्ति पर्त 
मं वृहस्पति. भारद्वाज, गौरशिरम्‌, काव्य, महेन्द्र. मनु, प्राचेतस्‌ ओर विशालाक्ष क्र 
राजशास्त्र करा उल्लेख है ।° शान्ति पर्वं मेँ अन्यत्र शवर के मत का उल्लेख किया 
गया।° अगले अध्याय में राजशास्त्र पर भाष्य की भी सुचना मिलती है।'* कौरिल्य 
नै अपने ग्रंथ को प्रतिज्ञा में स्वीकार किया है कि उन्होने अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों 
करे विचारों के अध्ययन के बाद अपने अर्थशास्त्र का प्रणयन किया है। उन्होने 
भपने पूर्ववर्ती पांच सम्प्रदायो ~ मानव, बार्हस्पत्य, ओशनस्‌, पाराशर ओर आम्भीय 
कौ सूचना दी हे। कुछ अर्थशास्त्रियोँ - बाहुदन्ति पुत्र, दीर्घपारायण, घोटकमुखः, 
कणिक, भारद्राज, कात्यायन, किंजल्क पिशुनपुत्र, भारद्वाज, कौणपदन्त, पाराशर, 
पिशुन, वातव्याधि ओर विशालाक्ष का उल्लेख क्रिया है। इनके अतिरिक्त भी 
राजशास्त्र को सूची उपलब्ध होती है। अर्थशास्त्र में लोकायतिक, सांख्य ओर 
योग का समावेश है किन्तु किसी धर्मशास्त्र का उल्लेख भी नहीं किया गया है। 
वृहस्पति, मनु आदि धर्मशास्त्र वालों का उल्लेख नहीं है क्योकि अर्थशास्त्र के 
बार्हस्पत्य ओर मानव सम्प्रदाय मेँ 4 विद्याएं नहीं मानी गयी है जब कि मनुस्मृति, 
शुक्रनीति आदि में 4 विद्याएं स्वीकार कौ गयी है।* धर्मशास्त्र में स्वतंत्र 
राजधर्म मिलता है लेकिन अर्थशास्त्र मेँ धर्म के सम्बन्ध मेँ विचार करने के लिए 
इस प्रकार का स्वतंत्र कोई अध्याय नहीं है। 

राजशास्त्र को उत्पत्ति धर्मशास्त्र से न मानकर सीधे उसका संबंध ब्रह्मा से 
जोड़ा गया। शान्ति पर्व के अनुसार मात्स्य-न्याय दूर करने के लिए ब्रह्मा ने 
1000,000 अध्यायो का नीतिशास्त्र बनाया जिसमें धर्म, अर्थं काम ओर मोक्ष था। 
उसे शंकर विशालाक्ष ने संक्षिप्त कर 10.000 अध्यायो में संकलित किया। इसका 
अध्ययन इन्द्र ने करिया ओर 5000 अध्यायो में संग्रहीत किया।" संक्षिप्त करने 
करं क्रम में थोडी भिन्नता के साथ यही आख्यान कामसूत्र में भी आया ठै 
नीतिप्रकाशिका कं अनुसार ब्रह्मा, महेश्वर, स्कन्द, इन्द्र, प्राचेतस, मनु, बृहस्पति, 
शुक्र, भारद्राज बेदव्यास ओर गौरशिरस्‌ राजशास्त्र के संस्थापक थे। महाभारत 
में बृहस्पति ओर भारद्वाज को ''राजशास्त्र प्रणेता'' कहा गया है। अश्वघोष ने भी 
इन्ठं राजशास्त्र प्रणेता कहा है। ` स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र ओर धर्मशास्त्र दोनों की 
सन्ना स्वतंत्र है। अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र काअंगटहै या उससे विकसित हआ दै 
प्न मान्य नहीं हो सकता है। भारतीय राजनीति शास्त्र की परम्परा धर्मशास्त्र से 
क्रम प्राचीन नहीं दै। 

आगे चलकर अर्थशास््र ओर धर्मशास्त्र में विरोध क्रा भी रूप सामने आया। 
उस समय इस सम्बन्ध में साम्प्रदायिक निर्णय किए गए। याज्ञवल्क्य जैसे धर्मशास्त्र 
प्रणेताओं ने माना कि "“अर्थशास्त्राद्धधर्मशास्त्रं बलवद्‌" होता है । इसे मान लिया 
गया कि जहां अर्थशास्त्र ओर धर्मशास्त्र मेँ विप्रतिपत्ति हो वहां धर्मशास्त्र के अनुसार 
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ही कार्य करना चाहिए लेकिन साथ ही दोनों मेँ समन्वय स्थापित करने का 
भी प्रयास चलता रहा है । स्मृतिचन्द्रिका नै कहा कि जहां विरोध न हो वहां दोनों 
शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए - “एतच्च भयविधशास्त्रानुसारेण तयोर्मिथो 
विरोधाभावः एव'"। धर्मशास्त्र बली क्यों होता है इसका समाधान वीरमित्रोदय जिस 
रूप मेँ करता है उससे वस्तुस्थिति पर प्रकाश पडता है। उसके अनुसार अर्थशास्त्र 
का सम्बन्ध दृष्ट ओर धर्मशास्त्र का अदृष्ट ओर दृष्ट दोनों से है, अतएव धर्मशास्त्र 
का क्षेत्र व्यापक ओर महत्वपूर्ण है। 

जायसवाल का कहना है कि कौटिल्य व्यवहारशास्त्र को धर्मशास्त्र से 
अधिक महत्व देते हैँ । कुछ लोगों का मत है कि धर्मशास्त्रकारोँ एवं उनके टीकाकारो 
ने धर्मशास्त्र को बलवान्‌ माना किन्तु इस मान्यता को अर्थशास्त्रकारों ने अस्वीकार 
कर दिया। जायसवाल तथा एेसे विद्वान्‌ “धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌। 
विवादार्थे समुत्पन्ने पश्चिमः पूर्वबाधकः'" के आधार पर मानते हैँ कि अर्थशास्त्र 
धर्मशास्त्र से बलवान्‌ है। इस वचन कौ कछ बातें ध्यान देने की हैँ, 1. इस प्रकार 
का भाव धर्मशास्त्रं ने भी व्यक्त किया है, 2. कौटिल्य यह व्यवस्था विवाद के 
निर्णय में मानते है, 3. कौटिल्य इन शब्दों कौ परिभाषा स्वयं देते हैँ ओर उसमे 
इस प्रकार कं बाध्यबाधक का प्रश्न ही नहीं आता। वस्तुतः कौटिल्य धर्मशास्त्र 
का महत्व स्वयं स्वीकार करते हैँ । उनके अनुसार चरित्र ओर लोकाचार मेँ जिस 
अंश का विरोध हो उसमें धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय करना चाहिए! 

इस प्रकार कं विमर्श से हम इस निष्कर्ष पर आते हैँ कि धर्मशास्त्र ओर अर्थशास्त्र 
परस्पर एक विशाल परम्परा के दो अंग है। परम्परा कौ अविच्छिन्न धारामें कल 
असंगतियां भी आयीं जिनके परस्पर समन्वय का वैदिक आधार रहा ओर उस 
आधार पर समन्वय किया गया, दोनों के कार्यक्षेत्र के आधार पर समन्वय किया 
गया, दोनों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निधरिण किया गया है ओर अन्ततः अर्थशास्त्र 
नै स्वयं धर्मशास्त्र के अपने सम्बन्धो का स्पष्ट निर्णय प्रस्तुत किया। 
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ड? चनधकान्त शुक्ल 


कौरिलीय अर्थशास्त्र मेँ अन्य राजनीति विषयों के साथ-साथ गुप्तचर पर भी विस्तार 
से विवेचन हुआ है। आचार्य कौटिल्य ने किसी भी सरकार के सुचारु-संचालन 
कं लिए गुप्तचरों को आवश्यक तथा अत्याज्य माना है। कौटिल्य के अनुसार राजा 
गुप्तचरों कौ नियुक्ति के द्वारा अपनी दृष्टि का विस्तार करता है-““चारेण 
चक्षुः. । 

यद्यपि कौटिल्य ने गृह -पुरूषों को "गुप्तचर' तथा राजदूतों को “प्रकाशचर' 
कहते हुए राजदूतों को भी गुप्तचरो कौ कोरि मेँ रखा है, परन्तु यहाँ केवल गृढ़ -पुरुषों 
पर ही विचार किया गया है । यह सत्य है कि राजदूत प्रकर रूप से गुप्तचरी नहीं 
करते हैँ, परन्तु यह बात उससे भौ अधिक सत्य है कि आज भी राजदूत प्रच्छन्न 
रूप से गुप्तचरी करते हैँ अथवा गुप्तचरो मेँ सहायक होते है। विभिन्न देशों में 
स्थित राजदूत या दूतावास के अन्य अभिकारी समय-समय पर गुप्तचरी करते हुए 
पकड़े गए गये हैँ ओर इस दोष के कारण उन्हें उनके देश मेँ वापस भेजा गया 
हे । कौटिल्य के अनुसार राजदूत प्रकाश-चर होने के साथ-साथ वे अपने गुप्तचरो 
कं संवादो काभी संग्रह करते हैः ओर उन्हीं दूतो के द्वारा जानकारी प्राप्त करके 
राजा राज्य का संचालन करते हैँ- ““दूतमूखा वै राजानः" 8 


गुप्तचर का लक्षण ओर उनका स्वरूप 

आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे सर्वत्र गुप्तचरों के विभिन्न भेदं का 
वर्णन किया है ओर उनके स्वरूप का प्रतिपादन किया है, परन्तु उन्होँ ने गुप्तचर 
कं सामान्य स्वरूप पर विस्तार से विवेचन नहीं किया है। फिर भी अर्थशास्त्र के 
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अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तचर प्रच्छन्न रूप से प्रजावर्ग कं 
मनोभावों को पता करते हैँ । वे मन्त्री आदि विभिन्न राजसेवको कौ राज्य-भक््ति 
का भी ज्ञान प्राप्त करते है तथा अन्य राज्य के राजाओं की शासन-पद्धति ओर 
उनके कोष-बल तथा सैन्य-बल आदि का पता करते हैँ । गुप्तचरं के स्वरूप का 
प्रतिपादन करते हुए कहा गया है- “ते ग्रामाणामध्यक्षार्णा च शौचाशौचं विद्युः" 
यद्यपि अर्थशास्त्र मेँ किसी एक स्थान पर स्पष्ट रूप से गुप्तचरौ का लक्षण 
नहीं किया गया है, परन्तु शुक्रनीति में इसका लक्षण करते हुए कहा गया है- 
““शत्रुप्रजामृतयवृत्तविज्ञातुं कुशलाश्च ये। 
ते गूढचराः कर्तव्याः यथार्थश्रुतबोधकाः।' 
इसी तरह कामन्दक मेँ भी गुप्तचर के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा 
गया है- | 
““तर्कङ्कितज्ञः स्मृतिमान्मृदुर्लघुपरिक्रमः। 
क्लेशायाससहो दक्षश्चरः स्यात्प्रतिपत्तिमान्‌।।' 


गुप्तचरों का वर्गीकरण ओर उनका कार्य 

अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम दो प्रकार के गुप्तचर 
होते हैँ -स्व-राज्यमें नियुक्त ओर पर-राज्य में नियुक्त स्वराज्य में नियुक्त गुप्तचर 
अपने राज्य की प्रजा तथा राजकीय कर्मचारियों के शौचाशौच के विषय में राजा 
को सूचित करते है । ये गुप्तचर प्रजावर्ग तथा कर्मचारी -वर्ग के शौचाशौच कौ परीक्षा 
के लिए विविध प्रकार के गुप्त तथा कूटनीतिक उपाय भी करते हैँ । परराज्य मे 
नियुक्त गुप्तचर उस राज्य कौ शासन-प्रणाली से अपने राजा को अवगत कराते 
है तथा वे दूसरे राज्य के प्रजावर्ग एवं कर्मचारी-वर्ग को वहां के राजा के विरुद्ध 
भडकाने का भी प्रयत्न करते हैँ । इन दोनों प्रकार के गुप्तचरों में स्वराज्य में नियुक्त 
गुप्तचर का कार्य ही अधिक महत्त्वपूर्णं माना गया है, क्योकि कौटिल्य के अनुसार 
किसी भी राज्य का सुचारु रूप से संचालन करने मेँ बाह्य-कोप से भी अधिक 
आभ्यन्तर-कोप से बचना चाहिए - “राज्ञः आभ्यन्तरो बाह्यो वा कोप इति। 
अरिभयादाभ्वन्तरः कोपो बाह्यकोपात्पापीयान्‌।'” | 

अर्थशास्त्र के अनुसार स्वराज्य तथा परराज्य मे नियुक्त इन गुप्तचरों को दो 
भेदो मेँ बांटा जाता है - स्थायी गुप्तचर ओर भ्रमणशील गुप्तचर। 

स्थायी गुप्तचरों को अर्थशास्त्र मेँ ' संस्था" गुप्तचर कहा गया है । वे एक स्थान 
पर स्थित रहते हुए राजा द्वारा धन ओर मान से पूजित होकर अमात्य आदि 
राजोपजीवियोँ की परीक्षा करते रहते है - 

““पूजिताश्चार्थमानाभ्यां राज्ञा राजोपसेविनाम्‌। 
जानीयुः शौचमित्येताः पञ्च संस्थाः प्रकौर्तिताः।।' 
संस्था गुप्तचर के अंतर्गत पांच प्रकार के गुप्तचर आते हैँ - (1) कापटिक, 
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(2) उदास्थित, (3) गृहपतिक, (4) वैदेहक ओर (5) तापस। 

(1) कापटिक गुप्तचर : दूसरों के रहस्य को जानने में निपुण, प्रगल्भ ओर 
छात्रवेषधारी गुप्तचर को "कापरिक' कहा जाता है । उसे नियुक्त करने कं समय 
महामात्य उसे प्रचुर धन तथा सम्मान दे ओर यह कहे कि "सभी विषयों मे राजा 
को तथा मुञ्चे प्रमाण मानकर तुम जहां कहीं ओर जिस किसी अमात्य या 
अधिकारी में कोई दोष देखो तो तुरन्त उसकी सूचना हमे दो'# 

(2) उदास्थित गुप्तचर : बुद्धिमान्‌, शुद्धहदय ओर संन्यासी-वेषधारौ गुप्तचर 
को “उदास्थित' कहा जाता है। उदास्थित गुप्तचर बहुत अधिक धन लेकर अनेक 
शिष्यं के साथ जाकर एक स्थान पर रह जाए ओर वहां कृषिकर्म, पशुपालन या 
अन्य कोई व्यापार करे। इस प्रकार के व्यापार से जो लाभ प्राप्त हो उससे वह 
बौद्ध, जैन आदि संन्यासियों का आदर-सत्कार करे ओर धीरे-धीरे उन्हें अपने 
विश्वास मेँ लेकर उनसे गुप्तचरी करवाये। उन संन्यासियों मेँ जो प्रमुख हँ, वे 
अपनी जमात के अन्य संन्यासियोँ को अपने अधीन में रखें ॥५ 

(3) गृहपतिक गुप्तचर : निर्धन, किन्तु बुद्धिमान्‌ ओर हदय का शुद्ध किसान 
"गृहपतिक' गुप्तचर कहलाता है। वह उदास्थित गुप्तचर कौ तरह ही नियत स्थान 
पर रहता हुआ किसानों को अपने वश मेँ रखने का कार्य करता है ।' 

(4) वैदेहक गुप्तचर : गृहपतिक गुप्तचर की तरह ही निर्धन, किन्तु बुद्धिमान्‌ 
ओर राज्यभक्तियुक्त व्यापारी "वैदेहकं ' गुप्तचर कहलाता है । बह वाणिज्य-व्यवसाय 
मे रहता ह आ अन्य व्यापारियों को अपने वश में रखता है ॥ 

(5) तापस गुप्तचर : बाल मुडाये या जटा धारण किये हुए यदि कोई व्यक्ति 
अपनी जीविका के लिए राज्य का कार्य करता है तो उसे ' तापस" गुप्तचर कहा 
जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हुआ लोगों को दिखाकर महीने में एक-दो 
बार साग आदि किसी चीज को खाये, लेकिन छ्िप कर खूब भोजन करता रहे। 
उसके अनेक शिष्य घूम-घूम कर गुप्तचरी कर ओर प्रजावर्ग में इस बात का प्रचार 
करे कि ये सिद्ध-व्यकिति किसी भी व्यक्ति के भूत-भविष्यत्‌ की बातें बताने में 
समर्थ है । बह सिद्ध-व्यक्ति अपने पास आने वाले के विषय में पहले से ही अपने 
शिष्यो के माध्यम से सारौ बातें जानकर रखे ओर तब उसके भूत-भविष्यत्‌ क 
विषय में बताये ।'3 

कौरिल्य ने अध्यक्ष-प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में यह बताया है कि 
गृहपतिक, वैदेहक ओर तापस गुप्तचर समाहर्ता के अधीन रहते हैँ । दुर्ग, जनपद, 
खान, बन आदि की आय एकत्रित करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते हेँ। 
वह वस्तुतः सभी प्रकार राजस्व का लेखा-जोखा रखता है । बह गृहपतिक, वैदेहक 
ओर तापस गुप्तचरं का प्रधान होता है, अतः प्रकारान्तर से वह भी गुप्तचर माना 
जाएगा। 

गृहपतिक गुप्तचर समाहर्ता के द्वारा जिन ग्रामों कौ देख-रेख कं लिए नियुक्त 
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जानकारी प्राप्त कर ले। गृहपतिक को इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए कि उस 
ग्राम में कौन व्यक्ति दूसरी जगह का है ओर उस ग्राम के कितने व्यक्ति बाहर 
। रह रहे हैँ तथा किन-किन कार्यो मेँ लगे हुए है? उसे सभी व्यक्तियों के कार्यकलापां 
| को जानकारी रहनी चाहिए। उस ग्राम मेँ कौन-कौन कुलटा स्त्रियां तथा नर्तकियां 
। है तथा कौन-कौन धूर्तं तथा ठग वहां रहते है, इसका भी ज्ञान गृहपतिक को 
॑ | होना चाहिए। उसे शत्रुओं के गुप्तचरों आदि का भी पता लगाते रहना चाहिए।“ 
| इसी तरह समाहर्ता के द्वारा नियुक्त वैदेहक गुप्तचर विभिन्न प्रकार की 
व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य का लेखा-जोखा रखता है। उसे इन सारी बातों की 
जानकारौ रहनी चाहिए कि बाजार में बाहर से कितनी वस्तुएं आई ओर उनकी 
कोमत क्या रही तथा उन पर उचित कर राजकीय-कोष मेँ जमा हआ या नहँ? 
उसे यह भौ मालूम होना चाहिए कि बाहर कितनी वस्तुएं गई ओर उनकी कीमत 
क्या रही तथा उनका कर राजकीय कोष मेँ जमा हुआ या नहीं? बाजार मेँ स्थान 
| कं भाडे आदि का ज्ञान भी उसे ही रखना पडता है । 
इसी तरह समाहर्ता के द्वारा नियुक्त तापस गुप्तचर कृषक, गोरक्षक, वैश्य 
| तथा गोप आदि अधिकारियों के शौचाशौच की जानकारी प्राप्त करता है। वह 
। ग्रामं मेँ स्थित सार्वजनिक स्थलों मेँ आने-जाने बाले लोगो के क्रिया-कलापों पर 
भी नजर रखता है ।९ 
इस प्रकार उद्योग-परायण होकर समाहर्ता जनपद की भलाई सोचे। उसके द्वारा 
| नियुक्त गुप्तचर सभौ कार्यो का पर्यविक्षण करे। उन संस्था नाम के गुप्तचरं पर 
भी दृष्टि रखने के लिए उन्हीं के समान अन्य संस्था की भी स्थापना करे- 
"समाहर्ता जनपदं चिन्तयेदेवमुत्थितः। 
| चिन्तयेयुश्च संस्थास्ताः संस्थाश्चान्याः स्वयो नयः ।।'"'" 
| | उपर्युक्त पांच प्रकार के गुप्तचर एक निश्चित स्थान पर रहते हए गुप्तचरी 
| , करते हैँ, अतः इन्दं संस्था कहा जाता है। 
| जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए गुप्तचरौ करते हैँ, उन्हें 
भ्रमणशील गुप्तचर कहते हैँ । इन्हे ही कौटिल्य ने “संचार ' गुप्तचर कहा है । कौटिल्य 
नै मुख्यतः चार प्रकार के संचार गुप्तचरों का उल्लेख किया है- (1) सत्ती, (2) 
तीक्ष्ण, (3) रसद ओर (4) परित्राजिका। 
(1) सत्री गुप्तचर : जो गुप्तचर सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, पड द्कशास्त्र, 
॥ वशीकरण तथा अन्तर्धान-विद्या, इन्द्रजाल, आश्रमधर्म, शकुन विद्या, कामशास्त्र 
आदि का जानकार हो, उसे "सत्री" गुप्तचर कहा जाता है ।९ 
| सत्री गुप्तचर के वर्णन से यह ज्ञातहोतादहै कि जो व्यकिति अनेक प्रकार की 
| विद्याओं का जानकार होता है, वही सत्री गुप्तचर हो सकता है । कौटिल्य ने अनेकशः 
| सत्री गुप्तचरों तथा उनके कार्यो का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि 


| किया गया हो, वह उन ग्रामों की क्षेत्र संख्या, गृह संख्या ओर परिवार संख्या की 





कक 
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सत्री गुप्तचर ही सभी गुप्तचरों मे श्रेष्ठ हैँ । वस्तुतः, ये अन्य गुप्तचरं कौ अपेक्षा 
जान मे अग्रणी होते हैँ, अतः इन्हें महत्त्वपूर्ण मानना उचित ही है। 

(2) तीक्षण गुप्तचर : जो अपने शरीर की भी चिन्ता नहीं करते हुए पैसे के 
लोभ से गांवों ओर नगरों मे अपना शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हाथी, बाघ, सर्प 
आदि हिंसक जन्तु ओं से भी लड़ते हैँ, उन्हें "तीक्ष्ण" गुप्तचर कहा जाता है ।* 

(3) रसद गुप्तचर : जो अपने भाई -बन्धु आदि स्वजनों पर भौ स्नेह नहीं 
रखते हैँ ओर करर तथा आलसी होते है, उन्हे "रसद" गुप्तचर कहा जाता है 

यह रसद गुप्तचर पाचक, मांस पकाने वाले, स्नान कराने वाले, देह दबाने 
वाले, बिक्लावन बिछाने वाले, बाल बनाने वाले, अलंकार पहनाने वाले, जल भरने 
वाले, कन्न, वामन, किरात, मूक, बधिर, मूर्ख, नट, आदि के वेष मेँ रहकर मंत्रियों 
आदि के क्रिया-कलापों की गुप्त सूचना राजा तक पहुंचाते हैँ ¢ 

(4) परिव्राजिका गुप्तचर : जीविका के लिए लालायित दरिद्र, ढीठ ओर 
विधवा ब्राह्मणी यदि रनिवास मे सत्कार पाकर अमात्यो तथा अन्य अधिकारियों 
के घरों मेँ भी आने-जाने लगे तो उसे ही परिव्राजिका" गुप्तचर कहते हे ° 

इन परिव्राजिका गुप्तचरों को भी कौटिल्य ने महत्त्वपूर्ण माना हे । तीक्ष्ण, रसद 
आदि भौ गुप्त वृत्त इन परिव्राजिका गुप्तचरं को देँ ओर फिर वे उन गुप्त बातों 
को संस्था गुप्तचर तक पहुंचा दे । इन बातों को सांकेतिक लिपि मे लिखा जाना 
चाहिए, जिसे संस्था तक के कर्मचारी भी नहीं जान सकं 

यदि किसी मंत्री या अधिकारी के यहां भिक्षुकी का प्रवेश निषिद्धहो तो वैसी 
स्थिति में द्रारपालों से ही गुप्तचरी-कार्य कराया जाना चाहिए ओर वे विभिन्न प्रकार 
का बहाना बनाकर राजा तक संदेश को प्रेषित करं“ 

अर्थशास्त्र मेँ कहा गया है कि सत्री आदि गुप्तचर यद्यपि राजा के 
सम्बन्धी नहीं होते है, परन्तु राजा ही उनका ओर उनके परिवार का भरण-पोषण 
करता है 

राजा स्वयं संचार-गुप्तचरों कौ नियुक्ति करके उन्हें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, 
युवराज, दौवारिक, अन्तःपुर के अधिकारी, कराध्यक्ष, समाहर्ता, राजंभण्डार कं 
अधिकारी, फौजदारी कचहरी के न्यायाधीश, को तवाल, पौर व्यावहारिक, खान तथा 
कल-कारखानों के पयविक्षक, अमात्य-सभा के अध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्गपाल, राज्य 
करी सीमा कर रक्षक ओर वनरक्षक-अधिकारी इन अठारह अधिकारियों कं ऊपर 
लगा दे ओर उनके द्वारा इन अधिकारियों कौ राज्यभक्ति कौ परीक्षा करे। 

उपर्युक्त अठारह अधिकारियों के यहां तौक्ष्ण नामक गुप्तचर उनके छत्र, यारी, 
परंखा, खड़ाऊं, आसन, पालकी आदि सवारी तथा अश्वादि वाहन जुटाने की नौकरी 
करके उनके बाहरी समाचारो का संग्रह करके सत्री -गुप्तचरों को देँ ओर सत्री 
उन्हें संस्था नामक गुप्तचरों तक पहुंचा दं 

उपर्युक्त अनेक गुप्तचरो के अत्तिरिक्त कौटिल्य ने मुंडा (भिक्षुणी). वृषली 
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(शद्रा, धोविन, भंगिन आदि), कार्तान्तिक, मौहूर्तिक, नैमित्तिक आदि गुप्तचरों का 
उल्लेख किया है, परन्तु वस्तुतः उक्त अनेक गुप्तचरं के अन्तर्गत हौ समाहित 
हो जाते हैँ। 

आचार्य कौटिल्य कहते हैँ कि राजा अनेक गुप्तचरं के द्वारा किसी बात का 
पता करे ओर उनमें से यदि तीन गुप्तचर एक प्रकार कौ बात कहं, तभी उसे 
सत्य समञ्च - ““त्रयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः" | 

संस्था तथा संचार नामक गुप्तचरों के अतिरिक्त कौटिल्य ने उभयवेतन भोगी 
गुप्तचरं का भी उल्लेख किया है। यद्यपि संस्था ओर संचार नामक गुप्तचरों का 
वर्णन करते समय कौटिल्य ने मुख्यतः स्वराज्य को ही ध्यान मेँ रखा है, परन्तु 
उभयवेतन-भोगी गुप्तचर केवल परराज्य से ही सम्बन्धित है। 

उभयवेतन-भोगी गुप्तचर की नियुक्ति के विषय मेँ कहा गया है कि वे शत्र 
के राज्यसे भी वेतन लेकर उन शत्रुओं की सेवा करते हुए वहां ही रहें । इस तरह 
वे अनायास ही वहां से समाचार भेज सकगे 2 

उभयवेतन गुप्तचर के विषय मेँ विवेचन करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 
राजा उभयवेतन गुप्तचर की नियुक्ति उसके स्त्री-पुत्र को अपने अधीन रखकर 
करे। इन उभयवेतन गुप्तो कौ शुद्धि की परीक्षा उभयवेतन गुप्तचर ही करें- 

'"गृहीतपुत्रदारांश्च कूर्यादुभयवेतनम्‌। 
तांश्चारिप्रहितान्विद्यात्तेषां शौचं च तद्विधैः।।'*% 

उभयवेतन-भोगी गुप्तचर के स्त्री-पुत्रों का राजा के द्वारा अपने अधीन रखने 
सेदो प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि होगी- प्रथम बात तो यह होगी कि एेसी स्थिति 
मे वह गुप्तचर अपने स्त्री-पुत्रं के मोहवश कभी भी शत्रु-पक्ष में शामिल नहीं 
हो पायेगा ओर दूसरी बात यह होगी कि उस गुप्तचर के विदेश मेँ रहने पर उसके 
स्त्री-पुत्रों को उचित सुरक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। 

आचार्य कौटिल्य ने शत्तुपक्ष मेँ अपने गुप्तचरं के रखने कौ विविध विधि का 
निरूपण किया है" कोई भी राजा अपने अति-विश्वस्त व्यक्ति को उस पर राजद्रोह 
का दोषारोपण करके राज्य से बहिष्कृत कर दे। वही व्यकिति शत्रु-राज्य में जाकर वहां 
का नागरिक बन जाए ओर फिर अपने पूर्वं राज्य के लिए गुप्तचरो का कार्य करे। 
कौटिल्य ने इस प्रकार के विविध उपायो का निरूपण विस्तार से किया है। 

कौटिल्य ने शत्रुपक्ष के गुप्तचरों कौ निगरानी के लिए भौ योग्य गुप्तचरं को 
नियुक्त करने के विषय में लिखा है। जो गुप्तचर कितना भी प्रलोभन देने पर 
शत्रु कं वश में नहीं आने वाले हों, उन्हें सारा कार्य ठीक दंग से समञ्चाकर शत्र 
कं गुप्तचरों का पता लगाने के लिए उन्हे अपने राज्य कौ सीमा पर लगा देना 
चाहिए- 


"अकू त्यान्कृ त्यपक्षीयैर्दर्शितान्कार्यहेतुभिः। 
परापसर्पज्ञानार्थं मुख्यानन्तेषु वासयेत्‌।।'* 
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इस प्रकार हम पाते हैँ कि आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विस्तार 
से गुप्तचरं की नियुक्ति, उनके प्रकार तथा उनकं कार्य आदि का विवेचन किया 
हे । यद्यपि कौटिल्य से पूर्व वेदँ, रामायण, महाभारत तथा कुछ पुराणो मँ भ गुप्तचरं 
के विषय में चर्चा प्राप्त होती है, परन्तु अर्थशास्त्र में ही सर्वप्रथम हमें गुप्तचर 
के विषय मेँ सविस्तार विवेचन प्राप्त होता है। गुप्तचरों को संस्था-गुप्तचर तथा 
संचार-गुप्तचर के भेद से विभक्त करना कौटिल्य की मौलिकता हे। 

आचार्य कौटिल्य ने किसी भी राज्य के सुदृढ प्रशासन कं लिए गुप्तचर-व्यवस्था 
को एक आवश्यक ओर अपरिहार्य अंग के रूप में स्वीकार किया है जो आज 
भी उसी रूप में प्रासंगिक बना हुआ दै। आधुनिक राज्यों के लिए जो गुप्तचरी 
की मान्यताएं हमे देखने में प्राप्त होती है उनमें काल-भेद ओर तन्त्रभेद कं कारण 
भले ही कुछ अन्तर आ जाए, परन्तु बे आज भी उपयोगी दै । आज सभी देश अपने 
सिद्धान्तानु सार गुप्तचरी का कार्य करते हैँ ओर जो देश गुप्तचरी मेँ जितना ही 
आगे रहता है, उसके विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। रूस कं विकास 
मेकेजीबी, तथा अमेरिका के विकास में सी.आई.ए. आदि संस्थाएं इसकं ज्वलंत 
उदाहरण है। हमारे देश की जासूसी संस्था 'रो' को निश्चित रूप से आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान से युक्त होना चाहिए, परन्तु उसे प्राचीन भारतीय राजनीति-शास्त्र 
की गुप्तचर-व्यवस्थाकाभी ज्ञान होना चाहिए तथा उस ज्ञान को आज के अनुरूप 
परिवर्तित कर लेना चाहिए्‌। 

भारतवर्षं मे यद्यपि जासूसी कौ अनेक संस्थाएं है, परन्तु उन्म कापटिक, 
उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, तीक्ष्ण, रसद तथा परित्राजिका श्रेणी के 
गुप्तचरं का अभाव-सा है। आचार्य कौटिल्य ने गुप्तचरं कौ इन श्रेणियों का 
विभाजन बहुत सोच-विचार कर किया है ओर ये आभ्यन्तर कोपसे राज्य को 
रक्षा करने मे अत्यधिक समर्थ है । यदि इस प्रकार के गुप्तचर हमारे यहां रहते 
तो सम्भव था अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी राजनीतिक हत्याएं हमारे यहां नहीं 
होने पातीं ओर हमें अनेक प्रकार के ' आपरेशनोँ ' के लिए बाध्य नही होना पडता। 

भारतवर्षं मे सत्ती- श्रेणी के गुप्तचर तो अवश्य हैँ, परन्तु उनकं शौचाशौच 
क्री परीक्षा टीकदढंग से नहीं हो पाती है। आज हमें एेसे गुप्तचरों को आवश्यकता 
ते जो केवल नौकरी करने के लिए गुप्तचर न हों, बल्कि बे वास्तविक रूप से 
देश की आन्तरिक तथा बाह्य रक्षा के लिए समर्पित हों । कौटिल्य ने यह प्रतिपादित 
करिया है कि गुप्तचरी मेँ केवल उपाय पर हौ ध्यान नौ देना चाहिए, बल्कि अपाय 
करो भी सामने रखना चाहिए। इस बात की भी जानकारौ अवश्य प्राप्त करनी चाहिए 
कि अन्य कौन देश किस रूप मेँ हमारे यहां गुप्तचरोँ को भेजते हैँ ओर उनकं 
कौन लोग यहां सहायक है? आचार्य कौटिल्य के अनुसार सुपरीक्षित गुप्तचरं को 
राज्य की सीमा पर नियुक्त किया जाना चाहिए, परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि 
हमारा देश एेसा कर पाने मे समर्थं नहीं हो पारहा हैँ यह तथ्य है कि जब-जव 
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देश की सौमाको "सील' कर दिया गया है , तब्र-तब किसी प्रकार का आतंक 
नहीं हुआ है, अन्यथा हमेशा आतंकवाद अपना सर उटठाये रहता है। 

निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि आचार्य कौटिल्य को ध्यान मेँ रखते 
हए ही सर्वप्रथम हमें अपनी आन्तरिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए गुप्तचरं 
को सुगठित करना चाहिए ओर उसके बाद ही बाह्य शत्रुओं पर ध्यान केन्द्रित 
किया जाना चाहिए। देश के जो भी गुप्तचर हों उनपर भी गुप्तचर का लगाया 
जाना आवश्यक है ओर किसी एक ही गुप्तचर को सूचना पर किसी प्रकार का 
निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। गुप्तचरो को विभिन संस्थाएं अपने-अपने ढंग से 
सूचनाए एकत्र करे ओर उसके बाद हौ कोई उच्च संस्था उन पर विचार करके 
अन्तिम निर्णय ले, तभी देश का ओर देशवासियों का कल्याण सम्भव है। यह 
हमारे देश के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहां कौरिल्य जैसे निष्पक्ष 
चिन्तक विद्यमान रहे हैँ ओर तब भी हमारे देश की गुप्तचर-व्यवस्था को यह स्थिति 
है, जो निःसन्देह चिन्ताजनक ओर निन्दनीय है। 
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4.5 
अर्थशास्त्र में चैर्यवृत्ति व इसके निराकरण 


श्री केद प्रकाश खन्ना 


भले ही अर्थशास्त्र के लेखक को चणक के पुत्र होने के कारण चाणक्य 
अथवा कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण कौटिल्य के नाम से जाना जाता 
हो किन्तु अब तक के शोध के आधार पर यह लगभग निश्चित ही है 


किये दोनो नाम अर्थशास्त्र के लेखक क पित्‌-प्रदत्त नाम न होकर वंश 


नाम या उपाधि नाम ही हे । कौटिल्य का वास्तविक पित्‌ -प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त 
था जिसका उल्लेख आचार्य कामन्दक के ग्रन्थ ““नीतिसार'' जिसकी रचना 
लगभग 400 इ. मे हुई थी, मेँ मिलता दै। ““नीतिसार"' के प्रमाण से यह 
सुनिश्चित ही है कि अर्थशास्त्र की रचना आचार्य कौटिल्य ने हौ की थी 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्घाटक केरूपमें डां. राम शास्त्री का नाम 
भौ अमर हो गया है। सन्‌ 1905 में उन्होने मैसूर राज्य से प्राप्त कर इस 
ग्रन्थ कं कुछ अंशो को पहली बार प्रकाशित किया था व इसके बाद सन्‌ 
1909 मे पुनः सम्पूर्ण ग्रन्थ करो ही उपलब्ध कर प्रकाशित कराया। सन्‌ 
1914 र मं प्रकाशित विन्सेट स्मिथ के ग्रन्थ () 11\ [15101 0| [1५1६५ } 
मे उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि के ब्राद सन्‌ 1923 मे डां. जौली तथा सन्‌ 
1928 में डा. कथ को संदेह वर्षा से गुजरकर अंतमेंडां जायसवाल एवं 
श्रो जयदेव विद्यालंकार प्रभृति विद्वानों ने ग्रंथों मेँ इसकी प्रमाणिकता की 
पुष्टि कर यह निर्विवादरूप से माना कि नंद वंश के नाशक व मौर्य वंश 
कं संस्थापक कौटिल्य, महान्‌ सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य (325-273 ई पू.) के 
गजमत्री थे वर "“ अर्थशास्त्र" उन्हीं की महान कृति है। 
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(3) 


(4) 


(5) 


संस्कत साहित्य के इतिहास मे अर्थशास्त्र एक महान प्रभावोत्पादक ग्रन्थ 
हे। समयां तर के अनेक साहित्यकारों कौ कृतियाँ पर इसका प्रभाव पड़ा 
हे । महाकवि कालिदास के रघुवंश, कुमारसम्भव, अभिनज्ञानशाक्‌न्तलम्‌ इससे 
प्रभावित रहे हैँ । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति (150 इ.), वात्स्यायन का 
"कामसूत्र" (300 ई.) व विष्णु शर्मा रचित प्रसिद्ध पंचतंत्र तथा विशाखदत्त 
रचित नारक ““मुद्राराक्षस'' पर अर्थशास्त्र का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता 
हे। आचार्य दण्डी ने तो कौटिल्य की दण्ड नीति के अध्ययन करने पर 
जोर दिया है। 

अर्थशास्त्र कौ अपनी परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहते 
है जिसमे राज्य की प्राप्ति ओर उसके पालन के उपायों का वर्णन किया 
गया है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ मेँ पूर्ववर्ती लगभग 18-19 अर्थशास्त्रियों/ 
आचार्यो का उल्लेख किया है जिनसे विचारों को ग्रहण कर उन्हों ने अपने 
अद्भुत ग्रन्थ का निर्माण किया। एेसा प्रतीत होता है कि चाणक्य का 
अर्थशास्त्र भारत का सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नही है अपितु इससे पूर्वं भी 
पिशुनाचार्य, उद्धव, बृहस्पत, शनस्‌, भारद्वाज आदि के अनेक शास्त्र थे 
जिनका उल्लेख इसी अर्थशास्त्र मे स्थान-स्थान पर आया है। आज ये 
उपलब्ध नहीं हैँ । सामान्य अनुमानों के अनुसार इस ग्रन्थ का रचना काल 
ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी रहा होगा। 

यों तो आज अर्थशास्त्र के अनेक संस्करण उपलब्ध हैँ व उनके टौकाकार 
भी अनेक है, परन्तु मैने कौटिल्य के जिस अर्थशास्त्र को अपने इस 
अध्ययन का आधार बनाया है वह महामना पं. त. गणपति शास्त्री कं संस्करण 
पर आधारित है। स्व. शास्त्री जी ने अर्थशास्त्र का गम्भीर अध्ययन करके 
उसके मूल ग्रन्थ को विद्या व प्रसंग कं अनुसार अलग-अलग वर्गो, वाक्यों 
ओर वाक्य-खण्डों मे विभाजित किया है। उनके अनुसार इसमें 15 
अधिकरण है - 1. विनयाधिकारिक, 2. अध्यक्षप्रचार, 3. धर्मस्थौय, 4. 
कण्टकशोधन, 5. योगवृत, 6. मंडुलयोनि, 7. षाड्गुण्य, 8. व्यसना- 
धिकारिक, 9. अभियास्यत्कर्म, 10. सांग्रामिक, 11. वृतसंघ, 12. आबलीयस, 
13. दुर्गलम्भोपाय, 14. ओपनिषदिक तथा 15. तंतरयुक्ति है । इसके चौथे 
अधिकरण - '"कण्टक-शोधन'' के अध्याय (प्रकरण 81) में, जिसका शीर्षक 
"“शंका रूप कर्माभिष्टः'' अर्थात्‌ संदिग्ध पुरुषों कौ पहचान, चोरी कं माल 
की पहचान ओर चोर की पहचान है, मे युगो -युगोँ का अनुभव संजोकर 
रखा गया दै। अर्थशास्त्र के दो सहस्र वर्ष बाद भी जब हम आज चोर कौ 
पहचान व उसे दूँढने की बात सोचते दँ तो उन सभी बातों को अनुभव 
की कसौटी पर खरा पाते दै जिनका समायोजन कौटिल्य ने अपने इस 
जन-प्रसिद्ध ग्रन्थ में किया है। 
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(6) कौटिल्य के अनुसार इन व्यक्तियों पर चोर डाक, हत्यारा तथा प्रजा-पीडक 
होने कीशंकाकीजा सकती है। 


8 


जिनके बाप-दादाओं की सम्पत्ति, खेती -बाडी, आदि धीरे-धीरे क्षीण 
होती जा रही हो। 

जिनको खाने ओर खर्च के लिए पर्याप्त वेतन न मिलता हो। 
जो लोग अपना देश, जाति, गोत्र, नाम ओर अपने अध्यवसाय का 
ठीक-ठाक पतान देते हों या बताने मेँ बहाने बताे। 

जो लोग जीविका के लिए छिपे तौर पर कार्य करते हो। 

जिन्हें मद्य, मांस, इत्र-फुलेल, बहिया वस्त्र ओर बनाव- शृंगार का 
अधिक शौक हो। 

बार-बार विदेश जाने वाले हों किन्तु उनके गंतव्य-स्थान का कुछ 
पतान हो। 

जो एकान्त जंगलो या सघन बगीचोँ मे कुसमय जाते होँ। 

जो अपने शरीर के घावोँं की मरहम-पद्र छ्िपकर कराते हों । 
जो सदा ही घर में घुसे रहते हों। 

जो किसी पुरुष को सामने आते देखकर अचानक लौर पडते हों | 
जो स्त्रियों के प्रति अति-आसक्त हों। 

दूसरे के घर का हाल-चाल, स्त्री, द्रव्य आदि के संबंधे बार-बार 
पने वाले। 

चोरी, कुकर्म, अस्त्र-शस्त्रों तथा इस प्रकार के दूसरे साधनों को 
जानने वाले। 

जो आधी रात मेँ छिपकर दीवारों की छाया में चुपचाप “वलते हों । 
जो गहने आदि को शक्ल को बिगाडकर उनकी अनुचित विक्री करते 
हों। 

शत्नुता रखने वाले। 

नीच कर्म करने वाले। 

नीच जाति मेँ उत्पन्न। 

अपनी असली सूरत को छिपाकर रखने वाले। 

जो ब्रह्मचारी आदि न होकर ब्रह्मचारियों के वेश में रहते हए भी 
नियमों का ठीक-ठाक पालन न करते हों। 

जिन पर पहले चोरौ का अभियोग लग चुका हो। 

जो अपने बुरे कर्मो के लिए प्रसिद्ध होँ। 

जो नगर के पहरेदारो तथा अन्य राजकीय कर्मचारियों से चिप ओर 


भाग जाए। 
जो छिपकर एकान्त में बैठते हों। 
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29. 
26. 


भयभीत, सूखे मह, मुरञ्ञाए चेहरे ओर भराई आवाज वाले। 
हाथ मेँ हथियार लेकर चलने वाले पुरुष से डर जाने वाले। 


इत्यादि पुरुषों पर यह शंका की जा सकती है कि या तो वह हत्यारा हे, या 
चोर दहै, याडाक्‌ है, या क्रोधावेश मेँ उसने किसी के ऊपर हथियार उठाया हे, 
अथवा वह प्रजा को कष्ट देने वाला प्रजा-कण्टक है। 
(7) दूसरा भाग, जिसका शीर्षक ““रूपाभिग्रह'' अर्थात्‌ चोरी कं माल को पहचान 
है, मे कौरिल्य ने विषयवस्तु का किस गहराई से चित्रण किया है- 


1. 


4. 


यदि असावधानी के कारण कोई वस्तु खो जाए या चोरी चली जाए 
ओर खोजने पर जल्दी न मिले तो उस चीज का हुलिया लिखकर 
उसी चीज के व्यापारी के यहां भेज दी जाए कि इस प्रकार कौ चीज 
उसके यहाँ बिकने को आये तो वह ध्यान रखे। 

यदि एेसी वस्तुओं के आ जाने पर भी व्यापारी उसकी सूचना हुलिया 
देनेवाले को न पहुंचाये तो उसे वही दण्ड दिया जाये जो चोरौ में 
सहायता देने वाले को दिया जाता है। 

यदि उसे इस बात का पतानहोतो उस वस्तु के वापस कर देने 
पर उसे अपराध से बरी कर दिया जाये। 

संस्थाध्यक्ष को सूचित किए बिना कोई भी माल न तो गिरवी रखा 
जाये ओर न बेचा जाये। 


(8) यही नहीं अर्थशास्त्र के लेखक ने चोरी की संपत्ति की विवेचना बावत पूछताछ 
को आगे बताते हुए लिखा है- 


¦ ^: 


यदि कोई खोई वस्तु किसी व्यापारौ के यहां आ जाए तो उस वस्तु 
के लाने वाले व्यक्ति से पृचछा जाए ““तुम्हें यह वस्तु कहां से भिली"" 
यदि वह कहे कि मुज्ञे यह बपौती से मिली थी या भने इसे अमुक 
व्यक्ति से लिया है, अथवा मैने इसे खरीदा या बनवाया है या अभी 
गिरवी रखने के कारण वस्तु छिपी रही, यह वस्तु मैने अमुक स्थान 
पर अमुक समय मे खरीदी इसका असली मूल्य यह है, इसके ये 
लक्षण हैँ, ये प्रमाण हैँ, आजकल इतनी कीमती है, इस प्रकार उसका 
ठीक-ठीक वृतांत बता देने पर उसको अपराधी न समज्ञा जाये। 
यदि वस्तु को लाने वाला व्यक्ति एेसा कहे कि वह वस्तु मँ अमुक 
व्यक्ति से मांगकर लाया हुं या किराए पर लाया हूं, या अमुक इसे 
मेरे पास गिरवी रख गया है, या कुक वस्तु बनाने के लिए मेरे पास 
रख गया है, या मेरे पास सुरक्षा के लिए दे गया है, या अमुक व्यक्ति 
सेवेतन के रूपमे ने इसको पाया है तो उस असली व्यक्ति को 
बुलाया जाये। यदि वह कहे कि जो कछ इसने कहा है वह ठीक 
है तो उस वस्तु को लाने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाये। 
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3. यदि वह कहे कि इसने ठीक नहीं कहा है तो वस्तु का लाने वाले 
व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाये। अर्थात्‌ आज भाषा मेँ गिरफ्तार 
कर चालान अदालत में पेश क्रिया जाये ओर वह अपराधी वहां इस 
बात को सिद्ध करे कि यह वस्तु मैने इसौसेली दहै। साथ ही उस 
वस्तु कं देने वाले, दिलाने वाले, लिखने बाले, लेने वाले, लिखाने 
वाले तथा साक्षियों को अदालत में पेश करें । अर्थात्‌ इस जठ ओर 
चोरी में सहयोगियोँं का भी चालान किया जाये। 

यहां यह महत्वपूर्ण है कि चाणक्य कौ राय मेँ अपनी सच्चाई ब इमानदारी 
सिद्ध करने का भार संदिग्ध या अपराधौ पर है, शासन या अभियोजन पक्ष पर 
नहीं । 

(9) अर्थशास्त्र का इसी वस्तु -विषय से जुड़ा हु आ एक अन्य रोचक प्रसंग चोर 
को पहचान से संबंधित है। “कर्माभिग्रहः'" शीर्षक से प्रारम्भ इस अंश मे 
कर्मो से या घटना-स्थल पर पाए गए सूत्रों से चोर की पहचान करने की 
अचूक एवं अत्यंत सूञ्चबू्ञ भरी विधि बताई गई है। एक बार पुनः अर्थशास्त्र 
के लेखक ने चौर्य-वृत्ति के निराकरण मेँ अपनी श्रेष्ठ कला एवं पारखी 
के गुणों का भरपूर प्रदर्शन किया है। वे लिखते हैँ - 

1. यदि चोरौ हुए घरमे चोर पीछे के दरवाजे से घुसे हों या दरवाजे 
को जोड़ों से अथवा नीचे से तोड़कर घुसे हों, या दीवार में चटढने 
कं लिए ईट निकालकर अथवा खोदकर जगह बनाई हो, या खिड़की 

| तथा रोशनदान तोड़े गए हों, या जहां धन रखा गया हो, ठीक उसी 

| जगह दीवार तथा जमीन खोदी गई हो ओर मकान के भीतर घुसकर 

| खोदौ गई हो ओर फिर गड्ढे भर दिए गए हों तो समञ्जना चाहिए 

| ||| कि इस चोरी में किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ है। 

| | 2. यदि इसके विपरीत लक्षण हों तो बाहरी व्यक्ति की करामात समङ्लना 

| | | | चाहिए ओर दोनों तरह के लक्षण मिलें तो दोनो तत्वों के द्वारा चोरी 

|| | कौ गई समञ्लना चाहिए्‌। 

|| (10) इसके बाद एक ओर अत्यंत रोचक प्रसंग का उल्लेख कौरिल्य विष्णुगुप्त 

| | नै किया है। उनका कहना है कि '“ आभ्यंतर कृते" अर्थात्‌ चोरौ का शक 

यदि अपने ही किसी नौकर या अंदरूनी व्यक्ति पर ही हो तो निम्न प्रकार 

घर के भीतर या आसपास के व्यक्तियों से जांच-पड्ताल व पूता की 

जाये। 

1. जो जुजरी, शराबी, कुमार्ग, भ्रष्ट व्यक्तियों तथा चोरों कौ संगत 
मे रहने बाला हो, दरिद्र कुल कौ, व्यभिचारिणी स्त्री या व्यभिचारी, 
दरिद्र सेवक, अत्यंत ऊंघने वाला, सोने वाला, आलसी, मानसिक 


कि 


--~ ~ -- 1 ~ उ 





[स 


| । 
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कष्टों से दुखी या व्याकुल, उद्विग्न या डरा हुआ अथवा घत्राया 
ह आ, जिसकी आवाज भर्राई हुई हो, चंचल, बकवादी हो, ऊपर चद्ने 
योग्य शरीर वाले, रगड खाकर फटे हुए वस्त्रधारो, हाथ-पैरों मेँ रगड़ 
कं चिहण से युक्त, मिट्टी से भरे केश-नख वाले, या करटे-फरे 
केश-नखधारी, अच्छी तरह स्नान करके जिसने चंदन आदि या 
सुगंधित तेल का लेप कर लिया हो, तत्काल अच्छी तरह हाथ-पैर 
धोए हुए धूल या कीचड़ मेँ जिसके पैरों के निशान मिल जाएं (तूल्य 
पादपदनिक्षेप) अथवा कौचड्‌ में घुसने ओर निकलने के पद-चिह 
कं समान पद-चिह वाले, जिस पर चोरी गए माल की सी गन्ध आती 
हो, जो गन्ध माल ओर मकान मेथी उसकी गन्ध वाले, तथा मकान 
मे मिले हुए वस्त्रौ के टुकड़ं मेँ जो लोग ओर पसीने की गन्ध थी 
वैसौ गन्ध वाले पुरुष कौ तलाश करे, जो चोर हो या परस्त्रीगामी 
हो, उससे भी पृताछ करें । चोर कौ तलाश करने के उपरोक्त तरीकों 
जैसा विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र के अतिरिक्त आज तक कहीं अन्यत्र 
नहीं मिलता। 


(11) यदि चोर बाहरी हो तो उसके संबंध में अर्थशास्त्र ने लिखा है- 


“समोपस्थानिकं बाह्यं प्रदेष्टा चोरमार्गणम्‌, 
कूर्यान्नागरिकश्चान्तर्र्गे निर्दिष्टहेतुभिः।।'' 


अर्थात्‌ यदि चोर बाहरी हो तो गोप ओर स्थानिक की सहायता से प्रदेष्टा 
उनका पता लगाये। नागरिक भी अपने तरीकों से चोर का पता लगाये। 

(12) अर्थशास्त्र के सातवे अध्याय (82 वें प्रकरण) मेँ “आशुमृतकपरीक्षण'' 
अर्थात्‌ हत्या, कत्ल के अपराधो के विवेचना के संबंध में विस्तृत वर्णन 
कं बाद आठवें अध्याय (83 वें प्रकरण) में पुनः “वाक्यकर्मानुयोग' अर्थात्‌ 
"जांच ओर यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार कराना' जैसे विषय के 
प्रतिपादन मे पुनः अत्यंत उपयोगी बातों का समावेश किया गया है । इसमे 
कुछ निम्नानुसार है- 


1 


चोरी कं तीन दिन बाद संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाये 
क्योकि उतने दिन बीत जाने के कारण उससे सही बातेँ नहीं मालूम 
हो सकती। किन्तु किसौ के पास यदि चोरौ के सबूत मिल जाएं 
तो उसे तीन दिन बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 

जो व्यक्ति साधु पुरूष को चोर बताये उसे चोरी का दण्ड दिया जाए, 
ओर वही दण्ड उसे भी दिया जाए जो चोर को छिपाने का प्रयास कर। 
संदेह में गिरफ्तार हुए व्यक्ति से चोरौ करने के उपाय, उसके 
सलाहकार, सहायक वस्तुएं, चोरी का माल ओर उसकी मजदूर के 
संबंध में विस्तार से पूछताछ कौ जावे। उससे यह भी पूछा जाए 











|| 
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| कि चोरी करते समय मकान के भीतर कौन-कौन गया था, क्या-क्या 
। माल हाथ लगा ओर किस-किस को कितना-कितना हिस्सा मिला? 
4. अब यहां देखें किस मनोवैज्ञानिक तरीके से विषय का विश्लेषण 
चाणक्य ने किया है- 
जो व्यक्ति चोरी सिद्ध करने वाले उक्त प्रश्नों के संबंधे तो कुछ 
न कहे बल्कि डर के मारे अंट-शंट बके तो उसको चोर न समञ्चा 
जाए क्योंकि व्यवहार मेँ ेसा देखा गया है कि चोर न होते हए भी 
चोरों के रास्ते से जाता हआ, चोर के समान शक्ल, हथियार ओर 
माल लिए हए राहगीर को भी चोर समञ्च कर गिरफ्तार कर लिया 
जाता है, इस प्रकार चोरी के माल के पास खड निर्दोष व्यक्ति को 
भी गिरफ्तार होते लोक मेँ देखा गया है। 
उदाहरण के लिए महाभारत के आदि पर्व में आयी कथा में 
माण्डव्य, चोर न होते हुए.भी मार के डरसे “यँ चोर हूं" कहते 
हुए पकड़ा गया था। इसी प्रकार के मामलों मे खूब सोच-विचारकर 
ही अपराधी को दण्ड देना चाहिए। 
(14) चौर्यवृत्ति के दण्ड के बारे मेँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे निम्न व्यवस्था कौ 


= <~ 


1. छोटे अपराधी, या पहली बार के अपराधी, बालक, वद्ध, बोमार पागल, 

| उन्मादी, भूखा, प्यासा, तथा अतिभोजन लि क्षीण, रोगी ओर निर्बल 

| व्यक्तियों को कोड आदि मारकर शारीरिक दण्ड न दिया जाये। 

| 2. जिसका अपराध साबित हो उसी को दण्ड दिया जाये। किन्तु गर्भिणी 

| स्त्रियों, एक माह से कम की प्रसूता को हर्गिज दण्ड न दिया जाये। 

3. जो दण्ड पुरुषों के लिए कहे गए हैँ, उनका आधा दण्ड स्त्रियो को 
दिया जाय। अथवा उनको केवल वाग्दण्ड (वाणी से ताडना) ही दिया 
जाये। 

4. जो लोग सूचना देकर चोरी करे, किसी वस्तु को छीने, चोरी की 

हुई वस्तु के टुकड़े -टुकडे करके काम में लाये चोरौ करते या माल 
ले जाते पकड़े जाएं, खजाना उडाकर ले जाएं ओर हत्या आदि महा- 

पराध करं उन सबको राजा की आज्ञानुसार एक साथ अलग-अलग 
या बारी-बारी आजीवन कठिन श्रम का दण्ड दिया जाये। 

| 


| | चाणक्य ने जिस काल व समाज का चित्रण किया है वह जाति-प्रथा 
| || से ओत-प्रोत था परन्तु अपराधों के दण्ड बावत सर्वोच्च जाति को 
| | तो दण्ड की व्यवस्था चाणक्यने की दहै वह देखने योग्य है- 
5. यदि कोई ब्राह्मण चोरी करे तो कोई ताडन-दण्ड न दिया जाए बल्कि 
उसके माथे पर कृत्ते का निशान लोहे से दाग दिया जाये ताकि उसकी 
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आमदनी ओर प्रतिष्ठा का पतन हो । यही नहीं पाप करने वाले ब्राह्मण 
के लिए माथे पर दागने के अलावा भी सजा के लिए मात्र इतना 
ही विधान थाकि राजा पापी ब्राह्मण के माथे पर चिहदाग कर समग्र 
जनता में इस बात कौ घोषणा कराके उसेदेशसेनिकालदे या 
खानों वाले पर्वत में रहने की आज्ञा देदे। 
चोर्यवृत्ति के अपराधो के उपर्युक्त विषय से न केवल तत्कालीन समाज की 
विद्वत्ता, संवेदनशीलता, बल्कि उसकी व्यवहार कुशलता एवं जाति-व्यवस्था का 
अच्छा दिग्दर्शन देखने को मिलता है। 








16 
कौोरिल्य - अर्थशास्त्र मे प्रतिबिम्बित 


आयुर्वेदिक तत्तव 


डो. पतञ्जलि कुमार भारिया 


सृष्टि के प्रारम्भ से ही मानव दो अभिशापोँ से ग्रस्त दृग्गोचर होता दै, प्रथम- 
क्षुधा तथा द्वितीय-रोग। इन दोनों कौ निवृत्ति के लिए आदिमकाल से ही मनुष्य 
ने प्राकतिक वस्तुओं की ओर देखना प्रारम्भ किया। उसने प्रकृति कौ एक-एक 
वनस्पति का निरीक्षण किया, उसे विश्वास था कि समीप के प्राकृतिक वैभव में 
ही बह क्षमता निहित है, जिसके द्वारा क्षुधा ओर व्याधि से मुक्ति मिल सकती 
है। यही कारण है कि वैदिक ऋचाओं मेँ अनेक ओषधियों ओर वनस्पतियों का 
उल्लेख मिलता दै। वस्तुतः इन्हीं वनस्पतियों के गुण-दोषों का विस्तृत ज्ञान ही 
आयुर्वेद शास्त्र की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा आधार रहा है । प्राकृतिक वस्तु ओं 
के निरीक्षण के फलस्वरूप ही प्रारम्भ में काष्ठचिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ, जिस 
का प्राचीन चरकादि ग्रन्थों मेँ बाहुल्य है। चरक मेँ लगभग 500 वनस्पतियों आदि 
के गुण-दोषों का विवेचन किया गया है। इन गुण-दोष कं विवेचन तथा 
आयुर्वेद -शास्त्र के मूल मेँ चरककार आदि प्राचीन ऋषियों कौ यही उदात्त धारणा 
थी कि सांसारिक मनुष्यों के व्याधिजन्य कष्टं को दूर किया जाए, जैसे कि 
चरकसंहिता के प्रारम्भमें ही लेखक कहते है - 

विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भवाः शरीरिणाम्‌। 

तपोपवासाध्ययनब्रह्यचर्य ब्रतायुषाम्‌।। 

तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः। 

समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे।। 

सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रुः कथामिमाम्‌। 

धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ आरोग्यं मूलमुत्तमम्‌। 
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रोगास्तस्यापहतरिः श्रेयतो जीवितस्य च॥। 
प्रादुर्भवा मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌। 
व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयड्कराः।। (चरक, सूत्रस्थान) 


सुश्रुतसंहिता के प्रारम्भ मेँ भी एेसा भाव उपलब्ध होता है- 

““भगवन्‌। शरीरमानसागन्तुभिर्व्याधिभिर्विंविधवे दनाभिघातो पदु तान्‌ 
सनाधानाप्यनाथवद्‌ विचेष्टमानान्‌ विक्रोशतश्च मानवानभिसमीक्ष्य मनसि नः 
पीडा भवति, तेषां सुखैषिणां रोगोपशामार्थम्‌ आत्मनश्च प्राणयात्रार्थं 
प्रजापतिहेतोरायुर्वेदं श्रोतुमिच्छामः''। (प्रथम अध्याय, सूत्रस्थान) 

इस प्रकार भारतीय परम्परानुसार आयुर्वेद शास्त्र कौ उत्पत्ति मानवमात्र के 
शारीरिक दुःखों के अपाकरणरूपी प्रयासार्थ हुई तथा ऋषियों ने सभी पदार्थो का 
सृक्ष्मातिसुृक्ष्म विश्लेषण किया। परन्तु यह एक नैसर्गिक नियम है कि किसी भी 
ज्ञान का सदुपयोग एवं दुरुपयोग रूपी द्विविध उपयोग सम्भव है। जिस प्रकार 
आइंस्टाइन के अनुसंधान का प्रयोजन केवल यही जानना था कि अणु चरम इकाई 
हैया उसके भी आगे भी खण्ड किये जा सकते हैँ। अणु की विघटन-शीलता 
के ज्ञान के साथ यद्यपि आइंस्टाइन का अनुसन्धान अपने लक्ष्य तक पहुच जाता 
हे, परन्तु जिस प्रकार कालान्तर में अणु कौ विघटनशीलता का सदुपयोग परमाणुभद्री 
से विद्युत उत्पन्न करने में तथा दुरुपयोग अणुबम जैसे घातक अस्त्रो के निर्माण 
करने मेँ दिखाई देता है, कछ उसी प्रकार का व्यवहार आयुर्वेद के साथभी हुआ 
है। आयुर्वेद के ज्ञान का जहां कौटिल्य ने सदुपयोग किया, वहां इसका पर्याप्त 
मात्रा में दुरुपयोग भौ किया। तथाहि- 

चरक तथा सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रन्थों में विषैले पदार्थो तथा विषैले जन्तु ओं 
के काटने से उत्पन्न विष के लक्षण तथा प्रतीकार के उपाय बताए गए है, किन्तु 
कौटिल्य ने राजनैतिक उदेश्यों की पूर्तिं के लिए विषवर्गीय पदार्थो के विस्तृत 
उपयोग निर्दिष्ट किए है, जिनके द्वारा शत्रुओं को पीड़ा पहुंचायी जा सकती है। 
इनका वर्णन अर्थशास्त्र के 14वें प्रकरण अर्थात्‌ ओपनिषदिक अधिकरणे है। 
वहां परघातप्रयोग अर्थात्‌ शत्रुवधार्थं ओषधप्रयोग, प्रलम्भन अर्थात्‌ ओषध तथा 
मन्त्रौ के प्रयोग द्वारा क्षुत्प्रतीकार एवं विरूपीकरण द्वारा विष को वञ्चित करने 
के प्रयोग एवं भैषज्यमन्त्रप्रयोग सविस्तर निर्दिष्ट हैँ इनमें से कछ योग निम्न 
प्रकारेण हैँ। 

(क) भोजन द्वारा शीघ्र प्राणहरण 

चितकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक, ककल, पञ्चकुष्ठ तथा शतपदी - इन सबके 
चूर्ण को भिलावा ओर बावची के रसमें मिलाकरखिलादे या इनका धुंआ दं 
तो शीघ्र मृत्यु होती है। यही बात उच्चिदिंग, कम्बनी कीडे, कृकलास आदि के 
लिए भी है। गृहगोलिका, अंधा सांप, कृकणक, पूतिक ओर मोमारिका - इनका 
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भी चूर्ण भिलावा ओर बावची के रस में प्राणहर है। 
(ख) धूम द्वारा प्राणहरण 

शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी ओर कंकोल का धिसा हआ लेप, उच्चिदिग, 


कनेर, कटुतुम्बी ओर मत्स्य के धुएं धतरा, कोदोँ, पलाल अथवा धनिया या टाक 


के साथ हवा में उड़ाया जाय तो जहां तक यह हवा जाएगी वहां तक लोगों को 
मार देगी।3 
(ग) अन्धीकर धूम 

पूतिकरंज, पत्रक, हरिताल, मनःशीला, गुञ्जा, लाल कपास ओर पलाल-इन 
को यदि स्फोट कांच ओर गोबर के रस में पीस कर धुआं दिया जाए तो आंखों 
से लगने पर आंखें अन्धी हो जाएंगी। सर्प निर्मोक, गोबर, घोडे की लीद ओर 
अन्धे सांप का सिर इन को मिलाने से भी अन्धीकर धूम तैयार होता है।“ 

ये दो प्रयोग, यदि वास्तव मेँ प्रभावकारी हैँ तो, हमें उस भोपालविषोपेतवातकाण्ड 
का स्मरण कराती हैँ, जहां -जहां तक वह वायु गई वहां -बहां तक अनेक लोगों 
को अपने प्राणों तथा कडयों को अपनी नेत्रज्योति से वञ्चित होना पड़ा है। 
(घ) अन्धीकरण अंजन 

सारिका, कपोत, बगुला ओर बलाका इन की विष्ठा को आक, अक्षि, पीलु 
ओर स्नुही में पीसने से अन्धीकरण अंजन तैयार होता है तथा यह पानी को भी 
विषैला बना देने वाला मिश्रण दहै 
(ड) मदनयोग अर्थात्‌ पागल बना देने वाला योग 

जो, शालिधान, मैनफल, चमेली पत्रक, नरमूत्र, प्लक्ष, विदारीमूल, मूक गूलर, 
धतरा, को दँ, धनिया ओर पलाश इन के क्वाथ आदि के योग से यह मदनयोग 
तेयार होता है 

इसी प्रकार ज्योतिहर, उन्माद, कुष्ठ तथा प्रमेहकारक, विषूचिकाकारक एवं 
ज्वरकर नाना योग इस प्रकरण में सन्निविष्ट हैँ, जिन्दैं विस्तारभय के कारण इस 
लेख मेँ सन्निविष्ट नहीं क्रिया जा रहा है। 

इन प्रयो गों में भिन्न-भिनन वनस्पतियों का तथा पशु -पक्षियों का सहयोग लिया 
गया है, तथा जब्र तक्र इनका प्रायोगिक परीक्षण न क्रिया जाए, तत्र तक इन की 
विश्वसनीयता के संदर्भ में करु नहीं कहा जा सकता है। परन्तु इतना अवश्य 
हे करि चरकसंहिता तथा अन्य आयुर्वेदिक ग्रन्थों मेँ निर्दिष्ट विरुद्ध खान-पान कौ 
जानकारी का इस में ब्रहुत बड़ा उपयोग किया गया है तथा तुलनात्मक दृष्टि से 
अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि जहां चरकसंहितादि ग्रन्थों मेँ इन विषो 
के प्रतिकार के नाना उपाय निर्दिष्ट है वहां अर्थशास्त्र में ये नगण्यही हैँ। 

आश्चर्यजनक योगों में क्षुधाहरण तथा रूपविकृतियोग उल्लेखनीय हैँ इन का 
उदेश्य शत्रु ओं को विस्मित कर अभिभूत कर देना दै।' 
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(च) क्षुधाहरण योगों मेँ से एक के अनुसार शिरीष, गूलर एवं शमी 
इन तीनों के चूर्ण को घृत के साथ मिलाकर खाने से 15 दिन तक भूख 
नहीं लगेगी।* 

(छ) एक अन्य योग के अनुसार कसेरू, कमल तथा गन्ने की जड, कमल- 
दण्ड, दूब, दूध, घृत ओर मांड - इन सबको एक साथ मिला कर खाने से एक 
मास तक क्षुधा प्रतीत नहीं होती।° 

जैसा कि हम पहले ही निर्दिष्ट कर चुके हैँ कि प्रायोगिक परीक्षण के अभाव 
में इनके विषय मेँ निश्चितरूपेण कछ भी कहना अनुचित है। 

(ज) रूपविकृतियोग 

किसी व्यक्ति को सात दिन तक मद्रा ओर जौ खिला कर सफेद गधे की 
लीद तथाजौ के साथ पकाये हुए सफेद सरसों के तेल को लगाने या खाने दिया 
जाए तो उस की शक्ल बदल जाती है।' 

(ज्ञ) शवेतीकरणयोग 

1. समुद्री मेंढक, शंख, सुधा, केला, यवक्षार ओर मदा - इन सब वस्तु ओं 

 कायोग भी प्रयोगकर्ता को श्वेतकर देता है।'' 

2. शाक, पारसपीपल, अर्जुन-कीर ओर सफेद छिपकली - इन सबको 
एक साथ पीस कर यदि केशों में लगाया जाए तो केश शंख के 
समानं श्वेत हो जाते हैँ ।'* 

3. मूर्गी, कड्वी तोरई, परवल नोर शतावरी की जड को एक मास तक 
खाने से शरीर गौरवर्ण हो जाता है। 

इन प्रयोगो में क्या घटकं का मिश्रण कुछ रासायनिक परिवर्तनं के कारण 
त्वचा के वर्ण में कुछ अन्तर ला देते है अथवा यह सब अर्थवाद है - इस विषय 
मं निश्चित कथन तो परीक्षणशाला में प्रयोगानन्तर ही ज्ञात हो सकता है। 

अर्थशास्त्र में इसी प्रकार की कुछ अन्य ओषधियों तथा मन्त्रों का वर्णनं 
उपलब्ध होता है, जो कि वैज्ञानिकटृष्ट्या तो कपोल-कल्पना की श्रेणी मेँ ही आते 
हैँ परन्तु विश्वासकर्ता तथा मन्त्रसिद्ध व्यक्ति के लिए भले ही वह सत्य हो। 
भोजन में विष परीक्षा 

राजाओं के शत्रु, मित्रों की अपेक्षा अधिक होते दहै।ये लोग समीपवर्ती नौकर 
आदि के द्वारा राजा के खाने-पीने में विष डाल देते हैँ । स्त्रियां भौ लो भवश अथवा 
किसी के बहकावे मेँ आकर राजा को विष दे देती हैँ। यह विष अन्नपान के 
अतिरिक्त वस्त्र, माला, आभूषण, शय्या, स्नानजल, अवलेपन आदि के रूपमे भी 
दिया जा सकता है। अतः कौटिल्य के अनुसार राजा के पास सर्वदा विष-परीक्षक 
वैद्य होने चाहिए जिन्हे अर्थशास्त्र मेँ ““जाङ्गली वैद्यः" नाम दिया गया है।\4 

भोजन आदि में विषपरीक्षा की जो विधियां निर्दिष्ट की गई हैँ - वे प्रायः आयुर्वेद 
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के शास्त्रीय ग्रन्थों से अनुप्राणित हैँ। यथा- भोजन यदि विषाक्त है तो अग्नि 
मे उसकी लपटर नीली होगी तथा ध्वनि भी होगी एवं यदि पक्षी खाएगेँ तो विपत्ति 
मे पड जाएगेँ। जैसे कि कौटिल्य लिखते दै - 

“अग्नेर्ज्वालाधूपनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य, वयसां विपत्तिश्च। 
अन्नस्योष्पा मयूरग्रीवाभः, शैत्यमाशु किलिष्टस्येव वैवर्ण्य सोदकत्वमाकिलिन्नत्वं 
च। व्यञ्जनानाम्‌ आशुशुष्कत्वं च क्वाथः श्याम-फेन पटलविच्छिन्नभावो 
गन्धस्पर्शरसवधश्च। द्रवेषु हीनातिरिक्तच्छायादर्शनं फेनपटलसीमन्तोर्ध्व* 
राजीदर्शनं च। रसस्य मध्ये नीला राजौ, पयसस्ताम्रा, मद्यतोययोः काली - इति . 
विषयुक्तलि ङ्गानि।'" (अर्थशास्त्र, 1.16.20) 

माजरिमयूरनकुलपृषतोत्सर्गः सर्पान्भक्षयति। शुकः सारिका भृङ्गराजो वा 
सर्पविषशङ्कायां क्रोशति, क्रौञ्चौ विषाभ्याशे माद्यति, गूलायति, जीव जीवकः 
प्रियते मत्तकोकिलः, चकोरस्याक्षिणी विरज्येते। (अर्थशास्त्र, 1.21.11) 

अब सुश्रुत के विषपरीक्षाप्रकरणसे भी इस की तुलना की जा सकती है। 
तथाहि- 

““हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भृशं चटचटायते, मयूरकण्ठगप्रतिमो जायेत चापि 
दुःसहः। भिन्नार्चिस्तीक्ष्णधूमश्च नचिराच्योपशाम्यति। चकोरस्याक्षिवैराग्यं जायते 
क्षिप्रमेव तु। दृष्ट्वान्नं विषसंसुष्टं प्रियन्ते जीवजीवकः। कोकिलः स्वरवैकूत्यं 
क्रौञ्चस्तु मदमृच्छति। हृष्येन्मयूर उद्विग्नः क्रोशतः शुकसारिके । हंसः क्ष्वेडति 
चात्यर्थं भृङ्खराजस्तु कूजति। पृषतो विसृजत्यश्रु विष्ठां मुञ्चति कर्कटः।'' 

(सुश्रुत, 1.20-33) 
इस विषय मेँ अर्थशास्त्र एवं सुश्रुत की समानता द्रष्टव्य है । राजप्रासादों मे 
पशुपक्षी पालने का एक मुख्य प्रयोजन विषपरीक्षा भी था - 
“वेश्मनो विभूषार्थं रक्षार्थं चात्मनः सदा। 
संनिकृष्टां स्ततः कूर्याद्‌ राज्ञस्तान्‌ मृगपक्षिणः।।'* (पूर्वोक्त) 
विषदाता को पहचान 

कौरिल्य ने अर्थशास्त्र में विष देने वाले व्यक्ति कौ चेष्टाओं का विस्तृत वर्णन 
किया है। तदनुसार उसका मुख सूखा तथा विवर्ण हो जाता है, बातचीत करते 
समय वाणी स्खलित हो जाती है, पसीना आ जाता है, घबराहट के-कारण शरीर 
म कंपकपी आती है तथा मार्ग प्रशस्त होने पर भी बेचैनी के कारण वह बार- 
वार गिर जाता है। यदि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहें तो उसे भय लगता 
है कि कहीं यह चर्चा उसके विषय में तो नहीं हो रही। अपने कार्यो मेँ ओर अपने 
स्थान पर उसका चित्त स्थिर नहीं रहता, वह हर समय हडबडाया सा रहता है। 
तथाहि- “विषप्रदस्य तु शुष्कश्यामवक्त्रता वाक्सङ्गः, स्वेदो विजृम्भणं 
चातिमात्रं वेपथुः, प्रस्खलनं वाक्यविक्षोपणमावेशः, कर्मणि स्वभूपौ 
चानवस्थानमिति।' (अर्थशास्त्र, 1.16.20) 





[त 
1) 
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करौरिल्यप्रदत्त इस विवरण पर सुश्रुत एवं संग्रह की पूर्णं छाप दै। तथाहि- 

““इंगितज्ञो मनुष्याणां वाकचेष्टामुखवैक्‌ तैः। विद्याद्विषस्य दातारमेभिर्लिद्धैश्च 
बुद्धिमान्‌।। न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षन्मोहमेति च। अपथं बहुसङ्कीर्णं भाषते 
चापि मूढवत्‌। स्फोरयत्यङगुलीभूमिकस्माद्विलिखेद्धसेत्‌। वेपथुर्जायते तस्य 
जस्तश्चान्योन्यमीक्षते। क्षामो विवर्णवक्रश्च नखैः किञ्चिच्छिनत्त्यपि। 
आलभेतासकृद्दीनः करेण च शिरोरुहम्‌। निर्भियासुरपद्वरैरवीक्षिते च पुनः पुनः।'' 

(सुश्रुत, 1.25-27) 

कौटिल्य ने व्याधिओं को राष्टरीय आपत्तियोँ मेँ गिना हैँ ।९ निस्सन्देह प्लेग, 
हेजा आदि बीमारियां राष्टरीय विपत्तियां ही दै । चरकसंहिता मे इन्दं ““जनपदप्र 
वंसक” रोग नाम से अभिहित किया गया है। अर्थशास्त्र मेँ इनके प्रतीकार कं 
लिए निम्नलिखित उपाय बताए गणए हैँ 

, चिकित्सक ओषधियों द्वारा इन बीमारियों का प्रतीकार कर। 
> सिद्ध तथा तापस लोग एेसे प्रायश्चित्त व पुरश्चरण करं - जिससे 
व्याधियां शान्त हों। 

इसके अतिरिक्त फैलने वाली बीमारियों कौ रोकथाम के लिए निम्न कृत्य 
भी किए जाए- । 

+ तीर्थो मे अभिषेक, 2. महाकच्छवर्धन, 3. श्मशान मेँ गौ्वों का दोहन, 
4. धड़ को जलाना, 5. रत्नि मेँ देवताओं कौ उपासना।". 

इनमे कछ विधियां यथा महाकच्छवर्धन, श्मशान में गौवोँ का दोहन तथा 
धड़ को जलाना अस्पष्ट ही है । इन विधियो के समाचरण से रोगोपशमन पर प्रभाव 
पड़ना बुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होता। आज कं वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक युग 
मे आधुनिक चिकित्सा विधि के परिप्रेक्ष्य मेँ ये कदापि सम्यक्‌ प्रतीत नहीं हौतौं। 
देवताओं कौ उपासना तथा प्रायश्चित्तादि कृत्य कु एेसी विधियां है, जिन का 
चरकसंहिता मे भो उल्लेख है, परन्तु अवशिष्ट अज्ञात दै । इनसे यही प्रतीत होता 
हे कि चाणक्य के समय मेँ जाद्‌-टोने तथा अभिचारकत्य प्रभूतमात्रा मे सम्पन्न 
किए जाते भे। यही कारण है कि कौटिल्य सरीखा जागरूक व्यक्तित्व भी उनसे 
अक्ता न रह सका। 
आशुमृतकपरीक्षा 

कौटिलीय अर्थशास्त्र म आशुमृतकपरीक्षा अर्थात्‌ मृतक शरीर क्रा परीक्षण करर 
उस के कारणों का पता करने की भी नाना विधियां सविस्तार निर्दिष्ट हैं । मृतदेह 
को तैलविशेष से चुपड़ा जाता था तथा न्यायालय मेँ न्यायाधीश को मृत्यु के कारणों 
करा ज्ञान कराने के लिए चिकित्सकों द्वारा शवपरीक्षण क्रिया जाता था। अर्थशास्त्र 
कै 8विं प्रकरण मेँ इस प्रकार का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है।' 
उत्तम सन्तान कौ प्राप्ति 

राजपुत्रो से राजा की रक्षा प्रकरण मेँ कौटिल्य ने अत्रिपुत्र के जातीसूत्रीय 
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अध्याय (चरकसंहिता, शा. अ. 8) का स्पष्ट उल्लेख उदेश्य के रूप मे किया है। 
चरककार द्वारा इस अध्याय कं लिखने का प्रयोजन यही है कि किस प्रकार उत्तम 
सन्तान को प्राप्ति हो तथाहि- | 
"जिन स्त्री-पुरूषों के शुक्र-शोणित ओर गर्भाशय निर्दोष हों ओर जो अच्छो 
सन्तान चाहते हों - उनके लिए अच्छी सन्तान प्राप्त करने का उपाय बताते है।' 
कौटिल्य इसीको निम्न शब्दों मे अभिव्यक्त करते है 
` तस्माद्‌ ऋतुमत्यां महिष्याम्‌ ऋत्विजश्चरूमैन्द्रबार्हस्पत्यं निर्वपियुः। 
आपन्नसत्त्वायां कौमारभृत्यो गर्भमर्मणि प्रजनेन च वियतेत्‌।' 
(अर्थशास्त्र, 1.12.16) 
अत्रिपुत्र ने ऋत्विज्‌ द्वारा यज्ञविधान विस्तृतिपूर्वक निर्दिष्ट किया है। उसमें 
सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट दी गई है। कौटिल्य उपर्युक्त प्रघटक मेँ उसी ओर इंगित 
कर रहे दै । यह उल्लेखनीय है कि चरककार एवं कौटिल्य - दोनों का उदेश्य “श्रेयसी 
प्रजा" को प्राप्ति है। कौटिल्य उसे राजा के सन्दर्भ मेँ देते हैँ; तथा चरक सामान्य 
रूपमें। 
आयुर्वेदिक ग्रन्थों से शैलीगत समानता 
अर्थशास्त्र कौ भाषा ओर शैली का चरक से बहत अधिक मात्रा मेँ साम्य 
ठै। जिस प्रकार से चरकसंहिता मे भिनन-भिन्न आचार्यो के मत दिखाकर अन्त 
मे आत्रेय ने अपना मत स्थापित किया है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र मे भौ किया 
गया है। तथाहि- 
रसो कौ संख्या कितनी है ? इस पर विचार करते हुए चरकसंहिता मेँ भद्रकाप्य, 
शाक्‌न्तेय, पू्णाक्ष, ओद्गल्य, हिरण्याक्ष, कु मारशिराः, राजर्षि निमि, वडिश तथा 
काङ्कायन के मत प्रदर्शित कर अन्त में आत्रेय ने अपना मत प्रस्तुत किया है, 
इसी प्रकार अर्थशास्त्र मेँ भी मंत्र-सुरक्षा के विषय मेँ तथा मन्त्रिपरिषत्‌ के गठन 
कं विषय में विभिन्न मत प्रदर्शित कर अन्त मेँ कौटिल्य ने अपना मत प्रदर्शित 
करिया है। उदाहरणार्थ 
1. मन्त्रभेदो ह्ययोगक्षेमकरो राज्ञः, गुहयमेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः नैकस्य 
मन्त्रसिद्धिरस्तीति विशालाक्षः, ‰....... एतन्मन्त्रज्ञानं नैतन्मन्त्ररक्षणमिति 
पाराशराः, ...... नेति पिशुनः, ..... नेति कौटिल्यः अनवस्था हयेषा।' 
| (अर्थशास्त्र, 1.10.14) 
2. ““मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान्‌ करवीतिति मानवाः षोडषेति बार्हस्पत्याः 
विंशतिमित्यौशनसाः, यथासामर्थ्यमिति कौरिल्यः।'” (पूर्वोक्त, 1.10.14) 
तन्त्रयुकिति 
तन्त्रयुक्ति से अभिप्राय है, जिससे शास्त्र स्पष्ट हो । जिस प्रकार सूर्यके कारण 
कमल वन ओर प्रदीपसे घर प्रकाशमान हो जाता है उसी प्रकार तन्त्रयुक्तियों 
से शास्त्र का प्रबोधन ओर प्रकाशन होता है- 
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यथाम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा। 
प्रबोधनप्रकाशा्थस्तिथा तन्त्रस्य युक्तयः।। 
| (चरक, सि. अ., 12.47) 
चरकसंहिता मे 36 तन्त्रयुक्तिं बताई गई है । कौटिल्य अर्थशास्त्र मँ 32 
तन्त्रयुक्तियाँ अन्त मेँ गिनवाई गई है - 
"“तत्र द्वात्रिंषद्‌ युक्तियुक्तम्‌ - अधिकरणम्‌, विधानम्‌, योगः, पदार्थः, 
हेत्वर्थः। (पूर्वोक्त, पञ्चदशमधिकरणम्‌) 
जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है कि आयुर्वेदसिद्धान्तस्थापक 
ऋषियों का लक्ष्य “मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌” की उदात्त भावना थी, अतः उस 
मे मानवशरीरदृष्ट्या समुचित सभी अङ्गो तथा तत्सम्बद्ध कष्टों का एवं निवारणोपायों 
का विस्तृत वर्णन है। परन्तु अर्थशास्त्र का उदेश्य एक राज्य अथवा राजतन्त्र का 
सुतरां प्रवर्तन है, जिसमें प्रजा सुखपूर्वक रह सके - अतः इसमें आयुर्वेदीय तत्वों 
का स्थान तो स्वल्प ही है। परन्तु स्वल्प होने पर भी आयुर्वेदीय तत्वों कं निरूपण 
से यह बात स्पष्ट होती है कि अर्थशास्त्र का लेखक चाहे वह चाणक्य कौटिल्य 
अथवा विष्णुगुप्त या कोई अन्य रहा हो - आयुर्वेद कं सिद्धां तों से सुपरिचित था। 
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क्‌कलासचूर्ण गृहगौलिकान्धाहिकक्‌ कणकपृतिकौटगो मारिकाचूर्णं भल्लातकावतगु- 
कारसयुक्तं सद्यः प्राणहरणमेतेषां वा धूमः। ( अर्थशास्त्र, ओपनिषदिक अधिकरण) 

3. शतकर्दमोच्चिदिङ्गकरवीरकटुतुम्बीमत्स्यधूमो मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन 
वा प्रवातनुवाते प्रणीता यावच्चरति तावन्मारयति। (पूर्वोक्त) 

4. पृतिकरजञ्जपत्रहरितालमनश्शिलागुञ्जारक्तकापांसप लालान्यास्फोरकाचगोश- 
क्‌द्रसपिष्टमन्धीकरोधूमः। सर्पानिर्मोक गोश्वपुरीषमन्धराहिकशिरश्चान्धीकरो धूमः। 

(पूर्वोक्त) 

5. सारिकाकपोतबकनालाकालण्डमकरक्षिपीलुकस्नुहि क्षोरपिष्टमन्धीकरणमञ्जनमुदकदूषणं 
च। (पूर्वोक्त) 

6. यवकशालिम्‌लमदनफ़लजातीपत्रनरम्‌त्रयोगाः प्लक्षाविदारी मूलयुक्तो मूकोदुम्बर 
मदनकोद्रवक्वाथयुक्तो हस्तिकण्पिलाशक्वाधयुक्तो वा मदनयोगः। 

7. अनिषैरदभुतोत्पातैः परस्योद्रेगमाचरेत्‌। । पूर्वोक्त 14.2) 

8. शिरोषोदुम्बरशमीचूर्ण सर्पिषा संहत्यार्धमासिकश्षुद्योगः (अर्थ.. अधिकरण 14, अ. 178) 

, कशेरुकोत्पलकन्देश्षुमूलविसदृर्वाक्षीरघृतमण्डसिद्धो मासिकः। ( पूर्वोक्त) 
10. तक्रयवभश्चस्य सप्तरात्रादृध्व श्वेतगर्दभस्यलण्डयवैः सिद्धं गौरसर्षपतैलं विरूपकरणम्‌ 
(पूर्वो क्त) 
11. समद्रमण्डूकीशद्कसुधाकदलीक्नारतक्रयोगः श्वरे तीकरणम्‌। पूर्वोक्त) 
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16. 
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भकःत्‌लोऽर्जुने कौटः श्वेता च गृहगोलिका 


एतेन पिष्टैनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्कुपाण्डुराः।। (वही) 


क्कटाकाशातकाशताव्रीमृलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरोभवति। (वही) 


तस्मादस्य जाङ्गलीविदोभिषः चासन्नाः स्युः। (अधं, 1.16.20) 


दैवान्यष्टौ महाभयानि - अग्निरुदकं व्याधिदुंर्भिक्षं मूषिकाः ।' (अर्थशास्त्र, 
4.78.3) 


व्याधिभयमौपनिषदिकैः प्रतीकारैः प्रतिकूर्युः। ओषधौश्चिकित्सकाः शान्तिप्रायश्चिततै 
सिद्धतापसाः। तेन मरको व्याख्यातः। तीर्थाभिषेचनं महाकच्छवर्धनं गवां श्मशानावदोहनं 
कबन्धदहनं देवरात्रिं च कारयेत्‌।'' (पूर्वोक्त, 4.78.3 

''तैलाभ्यक्तमाशुमृतकं परीक्ोत। तिष्कौर्णमूत्रपुरोषं वातपूर्णकोणष्टत्वककं 
शूनपादपाणिमुन्मीलिताक्षं सव्यञ जनकण्ठं पीटननिरुद्धोच्छवासहतं विद्यात्‌। 
(पूर्वोक्त 4.82.7) 
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अर्थशास्त्र ओर मुद्राराक्षस 


डोः शर्मिला चटर्जी 


राजधर्म के नियमों के निर्धारण मेँ कौटिल्य एवं उनके ग्रन्थ “अर्थशास्त्र का नाम 
अति-परिचित है। “अर्थशास्त्र” जन-जीवन से संबंधित सभी आवश्यक बिन्दु ओं 
को अपने में समेटे हए है । “अर्थ '' शब्द का व्यापक रूप कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ 
म लिया है - मनुष्याणां वृत्तिर्थः। मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। (अधि. 15, अ. 1, 
प्रक. 180)। | 
धर्म, अर्थ, काम मेँ उन्होने अर्थ को ही प्राधान्य दिया हे। अन्य दो उस पर 
हौ निर्भर करते है ।' राजशास्त्र, धर्मशास्त्र ओर समाज-शास्् तीनों का समन्वित 
रूप यह ग्रन्थ है। 
अर्थशास्त्र के रचनाकार "“कौरिल्य'' के विषय में कोई भी प्रामाणिक तथ्य 
उपलब्ध नहीं है - केवल यह सत्य है कि उन्होने अर्थशास्त्र कौ रचना कौ हे। 
मुद्राराक्षस प्रथम संस्कृत नाटक है जिसमे अर्थशास्त्र का कौटिल्य जन मानस 
म एक निश्चित आकार ग्रहण करता प्रतीत होता है। यद्यपि इसका सृजन 
लोक-परम्परा तथा अनुश्रुतियों के आधार पर किया गया है । यह एक राजनैतिक -षडयन्त् 
प्रधान विशुद्ध राजनैतिक नाटक है। चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त-एेतिहासिक पात्र होने 
से इसे एतिहासिक नाटकं की श्रेणी मेँ रख सकते हैँ किन्तु, राक्षस ओर मलयकेतु 
की एेतिहासिकता प्रामाणिक नही हे। नारक का आधारभूत मुख्य कथांश 
एतिहासिक है। 
कौटिल्य के अर्भशास्त्र के अनेक सिद्धान्त इसमें व्यवहारिक रूप में प्राप्त होते 
है जो कि स्वाभाविक ही दँ क्योकि मुद्राराक्षस का नायक चाणक्र, अर्थशास्त्र 
के कौटिल्य से अनुप्राणित है। किन्तु नाटककार ने इतिहास -प्रसिद्ध कटिल- 
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क्रोधी चाणक्य को सहज मानव रूप में प्रस्तुत क्रिया है। नाटककार ने उसकी 
निःस्पृहता के कारण उसके लिये निरीह शब्द का प्रयोग किया है ° जिसने लो कहित 
को भावना से नन्द जैसे विशाल साप्राज्य का उन्मूलन किया न कि अपनी 
महत्वाकांक्षा को पूर्तिं के लिये। उसकी सफलता का रहस्य - अपने पुरुषार्थ में 
अटूट एवं अदम्य विश्वास तथा दृढ्‌ आत्मविश्वास है। वह दैव की अपेक्षा “ पुरुषार्थ 
का पक्षपाती है।"'° मुद्राराक्षस के चाणक्य की राजनीति एक एेसौ कल्पना है जो 
किसी भौ काल में यथार्थं हो सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महाप्रयोक्ता 
राक्षस है किन्तु चाणक्य उसका प्रतिवाद-कर्ता चरित्र है - यह नारककार कौ 
मौलिकता का अद्भुत्‌ उदाहरण है। नाटककार ने मौर्य-साम्राज्य कौ स्थापना ओर 
प्रतिष्ठा का सारा श्रेय चाणक्य को दिया है। प्रतिनायक -रा क्षस, चाणक्य के समान 
निःस्वार्थं राजनीतिक महत्वाकाक्षा से पूर्ण व्यक्त है। उसके बुद्धि बल को चाणक्य 
भी स्वीकार करता है, इसी कारण वह उसे चन्द्रगुप्त का अमात्य बनाना चाहता 
है। उसकी राजनीति-पटुता तथा बुद्धि चाणक्य से कम भते ही हो किन्तु 
नन्दवंशो दधार को महत्त्वाकांक्षा उसी के समान तीव्र है, उसकी नन्दवंश कौ प्रति 
द्द्‌ भक्ति से चाणक्य अभिभूत होता है ^ मनुष्यता पर सहज विश्वास राक्षस की 
असफलता का एक कारण हौ बना है जबकि इसी का अभाव चाणक्य की सफलता 
है । जीवसिद्धि, सिद्धार्थ आदि पर वह सहज ही विश्वास कर परममित्र मानता है। 
इसके अतिरिक्त दुर्बल-चित्त मलयकेतु भी उसकी असफलता का कारण है । राक्षस 
के चर चाणक्य के चरो के समान उसकी शक्ति मे दृट्‌ विश्वासी नहीं दहै, वे 
दुर्बल-चित्त हैँ उनमें कर्तव्यनिष्ठा तथा महत्वकांक्षा का अभाव है। 

चाणक्य ओर राक्षस के चरित्रं के समक्ष चन्द्रगुप्त का चरित्र अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं है। वह एक एेसा माध्यम है जिसे बीच मेँ रख कर चाणक्य अपनी कूटनीति 
का संचालन करता है। अर्थशास्त्र मेँ दिये राजा के सभी गुणः उस पर पूरे उतरते 
है केवल "महाकुलीन"' गुण के अतिरिक्त। चन्द्रगुप्त के वंश अथवा आत्म-परिचय 
का कोई एतिहासिक प्रमाण-सिद्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मुद्राराक्षस में उसे चाणक्य 
ओर राक्षस ने ““वृषल'' शब्द से सम्बोधित किया है। जहां चाणक्य द्वारा प्रयुक्त 
वृषल शब्द (चाणक्य ने उसे सर्वत्र “वृषल'' ही कहा है) स्नेह का सूचक है - ` 
रभस द्वारा प्रयुक्त वृषल शब्द^ उसके हीनकुल के प्रति घृणा का सूचक है । वह 
नन्द वंशज हे, सम्भवतः नन्द की शद्रा पत्नी से उत्पन्न पुत्र कं प्रचलित कथ्य 
को कवि ने अपनाया है। 
राजा के कर्तव्यों के प्रति कौटिल्य के सिद्धान्त 

प्रजासुखं सुखं राज्ञः प्रजानां च हितं हितम्‌" - को विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त पर 
लागू किया हे। शतनु-पक्ष को वश में करने के लिए उसने सैन्य संहार की अपेक्षा 
चाणक्य कौ कूटनीति (कपट-विरोध) के मार्ग का अवलम्बन किया जो प्रजा के 
हितमें ही रहा। 
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कौटिल्य की राजनीति का प्रमुख तत्व चर (प्रणिधि) है । उसकी सम्पूर्णं कूटनीति 
इन चरो पर ही आश्रित है। शत्नु-राष्ट्‌ की खबर लेने के अतिरिक्त आभ्यन्तर राष्ट 
मँ भ्रष्टाचार आदि दूर करने के लिये भी ये प्रयुक्त किये जाने चाहिए्‌। अर्थशास्त्र 
मनौ प्रकार के प्रणिधि बताये गये दहै - कापटिकोदास्थितगृहपतिकवैदेहकतापसन्य 
जनान्‌सत्त्रितीक्ष्णरसद भिक्षुकौश्च ५। इनमें कापटिक प्रकार का चर मन्त्री के 
सम्पर्क में रहने वाला चर है । उदास्थित व्यापारी श्रेणी के मध्य निवास करता हुआ 
उनके दैनिक आचरण एवं गतिविधियों की खोज खबर रखता है । गृहपतिक कृषक 
वर्म को राजा के अनुकूल बनाये रखता है। ये तापस चर की प्रसिद्धि को फैलाने 
कराभी काम करते है। राजद्रेषियों को गुप्त रूप से बध करने का काम तापस 
चर का होता है। इनके अतिरिक्त आभ्यन्तर चरो मेँ परिचारक वर्गं आता है। 
अर्थशास्त्र मे सिद्धान्तो मेँ वर्णित चर "“मुद्राराक्षस'' मेँ व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त 
हए है । चाणक्य ने गुप्तचरों के बल पर ही° राक्षस को जीता - मुद्राराक्षस मे यह 
अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होती। राक्षस के चारों तरफ चाणक्य के गुप्तचरों का 
जाल बिदा है। चाणक्य का मित्र-इन्दु शर्मा - क्षपणक जीवसिद्धि के रूप में राक्षस 
का परम मित्र है। चाणक्य के चर निपुणक ने भिक्षुक के वेष में राक्षस कौ नामाह्कित 
अगुंठी राक्षस की पत्नीसेप्राप्तकी जो कथाका बीज बना। चाणक्य का एक 
अन्य चर सिद्धार्थक राक्षस का सेवक है जिसने राक्षस के मित्रशकट दास का 
लेख तथा आभूषण (मृत पर्वतक के) मलयकेतु को सौँप दिये जो राक्षस ओर 
मलयकेतु के बीच फूट का कारण बना। भागुरायण नामक चाणक्य का चर्‌ (जो 
राजपुत्र है) - मलयकेतु का परम विश्वासपात्र मित्र है। जो उसे राक्षस के विरुद्ध 
भडकाता है तथा राक्षस की बातों का भ्रष्ट अर्थ उसे समञ्ाता है ।° सुसिद्धार्थक 
- सिद्धार्थक का मित्र चाण्डाल वेष मेँ चन्दनदास को वध-स्थान पर ले जाता है। 
इनके अतिरिक्त फांसी लगाने वाला पुरुष, भद्रभट, पुरुष दत्त, हिङ्ःगुरात, उदुम्बर 
आदि अन्य चर हैँ जो चाणक्य को राक्षस की गतिविधियों से अवगत कराते हैँ। 

राक्षस ने भौ अपने चर नियुक्त किये हैँ । विराधगुप्त नामक चर ““जीर्णविष'' 
नामक संपेरा बन कर कूसुमपुर के सारे समाचार लाकर राक्षस को देता हे। 
स्तन-कलश नाम का चर पथिक बन कर पाटलिपुत्र के सारे समाचार लाता है। 
दारुवर्मा नाम का शिल्पी-चर जो तोरणद्रार को चन्दगुप्त पर गिराने का षड्यन्त्र 
करता है । इनके अतिरिक्त महावत बर्बरक जिसने चन्द्रगुप्त की हथिनी को इतना 
तेज दौडाया कि चन्द्रगुप्त के स्थान पर वैरोचन मारा गया तथा वैद्य अभयदत्त 
जिसने चन्द्रगुप्त पर विष का असफल प्रयोग किया। 

“मद्राराक्षस'” के समग्र अध्ययन से चाणक्य की जो कूटनीति समञ्च मे आती 
हे वह अर्थशास्त्र के कौटिल्य की महत्वाकांक्षा से पूर्ण, कार्य की सिद्धि के लिये 
नैतिक-अनैतिक साधनों का प्रयोग कर शत्रु का समूल नाश करने कौ नीति से 
भिन्न प्रतीत होती हैँ। शत्र को वश में लाने के राजशास्त्र के चार उपाय - साम, 
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दाम, दण्ड, भेद'' को विशाखदत्त के चाणक्य ने अपनाया है। साम ओर दान का 
प्रयोग उन्होंने पर्वतक ओर वैरोचन को (राज्य-सिंहासन का लोभ देकर) मारने 
मे तथा दण्ड ओर भेदका प्रयोग सवल राक्षस को वश में लाने के लिए किया। 
चाणक्य करो कूटनीति में यहां सर्वत्र मानवीयता का स्पर्श मिलता है। वह शत्र 
का समूल नाश करने कौ अपेक्षा उसकी कार्य-कुशलता का राष्टर-हित मेँ प्रयोग 
करने के पक्ष में है। वह चतुराई से राक्षस की मुद्रा प्राप्त करता है। चर की सहायता 
से शकटदास लिखित कूट-लेख प्राप्त करता है। अपने चर द्वारा ही बध स्थान 
से शकटदास को भगा कर राक्षस के घर पहु चाता है, ताकि चर (सिद्धार्थक) राक्षस 
ओर शकटदास का विश्वास-भाजन बन सके। क्षपणक जीवसिद्धि को बह पर्वतक 
को हत्या के अभियोग में राज्य से निकाल देता है ताकि वह (जीवसिद्धि) राक्षस 
को सहानुभूति प्राप्त कर सके। वह राक्षस के मित्र चन्दनदास को बन्दी बना कर 
वध का आदेश देता है। जिसके फलस्वरूप राक्षस आत्मसमर्पण कर देता है। सभी 
चरो को देश छोडकर स्वयं भागते दिखाया है ताकि वे चर राक्षस की सहानुभूति 
प्राप्त कर सकं । राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त के लिये नियुक्त की गयी विषकन्या का 
चाणक्य पर्वतक पर प्रयोग कर उसे मरवा देता है'° तथा जनश्रुति फैला देता है 
कि राक्षस ने ही विषकन्या द्वारा पर्वतक की हत्या करवायी है। वैरोचन को राज्य 
का अर्धभाग देकर चन्द्रगुप्त के साथ एकासन पर बैठाता है जिसके परिणामस्वरूप 
राक्षस कं षड्यन्त्र को विफल कर चन्द्रगुप्त के स्थान पर वैरोचन की हत्या हो 
जाती है। चन्द्रगुप्त के प्राण-नाश के राक्षस के सभी प्रयत्नों (विष-प्रयोग, 
शयनकक्ष-दहन) को वह विफल कर देता है। बह कौमुदी - महोत्सव के बहाने 
से चन्द्रगुप्त से कपट मतभेद उपस्थित करता है, जिसे राक्षस का चर-वैतालिक 
ज्यो का त्यों निवेदन करता है । राक्षस को वह राज्य छोड कर भाग जाने का आश्वासन 
देता है। वह मलयकेतु के समक्ष जीवसिद्धि द्वारा पर्वतक कौ हत्या का आरोप 
राक्षस पर लगवाता है जिसकी पुष्टि सिद्धार्थक के पास से प्राप्त पवर्तक क आभूषणं 
से हो जाती है। राक्षस को पाटलिपुत्र बुलाने के लिए वह चन्दन दास को बन्दी 
बना कर उसके वधका आदेशदेदेताहै। 
उसकं इस सब कार्यो का विवेचन करने पर जो मुख्य बात सामने आती हैँ 
वह है - उसने राक्षस कौ कूटनीति का प्रयोग उसके ही विरुद्ध किया। साथ 
हौ चाणक्य कौ राजनैतिक परिपक्वता राक्षस की तुलना मेँ अधिक प्रभावशाली 
हे । राक्षस उतना दूरदर्शी नहीं है जितना चाणक्य। उसने चाणक्य के यहां अपने 
प्रणिधि नियुक्त अवश्य किये है किन्तु बह स्वयं उनके कार्य आदि को स्मरण 
नहीं कर पाता।* उसमें नैराश्य कौ भावना इतनी अधिक भर चुकी है कि अपने 
सभौ प्रयत्नो को सफलता वह भाग्य पर छोड देता है ।° अपने मेँ बह आत्म-विश्वास 
को कमी पाता हे।.अपने मित्रों पर वह पूर्णतया विश्वास नहीं कर पाता। सिद्धार्थक 
दरार मुद्रा प्राप्ति के विषयमे जो स्पष्टौकरण दिया जाता है बह उस पर तुरन्त 
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विश्वास कर लेता है। 

चाणक्य की अपेक्षा राक्षस ने कौटिल्य की कूटनीति का प्रयोग किया हे। 
विशाखदत्त ने एक नवीन उद्‌भावना की है विष-कन्या प्रयोग की। कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र मे इसका निर्देश नही किया गया है। अर्थशास्त्र मेँ तेरह प्रकार कं 
राजकीय लेख का वर्णन है।* किन्तु ““मुद्रा-राक्षस'' में प्राप्त कपट-लेख' का 
स्वरूप विलक्षण ही है जिसकी कल्पना विशाखदत्त की कुशल राजनीतिक बुद्धि 
ही कर सकती है। अर्थशास््रकार की षड्गुण नीति'" का उल्लेख मिलता हे - 
मुद्राराक्षस मे उनमें से कुछ का प्रयोग भी किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
मे वर्णित “परिपणित सन्धि" का कक भाव राक्षस ओर मलयकेतु के मध्य हुई 
सन्धि में द्रष्टव्य है। समस्त नन्द साम्राज्य के स्वामित्व प्रदान की शर्तं पेर मलयकेतु 
राक्षस का सहयोग करता दै ।° सन्धि द्वारा अपने कार्यो के सुफल को भोगने कं 
साथ-साथ शत्रु के उत्तम कार्य का लाभ उठाने के कौटिल्य के उदेश्य को मुद्राराक्षस 
के चाणक्य ने अपनाया है। राक्षस की हत्या न करवबाकर उसे चन्द्रगुप्त का मन्त्री 
नाने का मुख्य उदेश्य राक्षस कौ राजनैतिक-कुशलता का मौर्य-साग्राज्य के लिये 
उपयोग करना है साथ ही नन्द साम्राज्य को समूल नष्ट करने का लाभदहैही। 
संश्रय (आत्म समर्पण - परार्पणं संश्रयः) का प्रयोग कौटिल्य के अनुसार तब करना 
चाहिए जब व्यक्ति यह समञ्च ले कि वह शत्रु को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, 
अपने कार्यो की रक्षा करने मे वह समर्थ नहीं है - राक्षस ने अन्त में संश्रय वृत्ति 
का ही अवलम्बन लिया। 

अर्थशास्त्र में वर्णित तीन प्रकार के युद्धो - प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध ओर तूष्णी 
युद्ध (चरो की सफलता से शत्नु-वध का प्रयत्न) मेँ से राक्षस द्वारा तूष्णी युद्ध का 
आश्रय लिया गया है 

कौटिल्य मित्रता को महत्व नहीं देते थे। उनके अनुसार युद्ध मे भूमि लाभ, 
हिरण्य लाभ ओर मित्रलाभ मे भूमिलाभ श्रेष्ठतम दै। हिरण्य लाभ, मित्रलाभ से 
श्रेष्ठतर दै, जबकि मुद्राराक्षस में मित्रलाभ को ही श्रेष्ठतम माना गया है । राक्षस 
_-जो कि किसी भी परिस्थिति में चाणक्य के हाथों समर्पण को तैयार नहीं है, 
अपने मित्र चन्दनदास के प्राणों की शंका के कारण आत्म-समर्पण कर देता है 
चाणक्य भी नन्द राज्य की प्राप्ति को तब तक सिद्ध नहीं मानता जब तक वह 
राक्षस को मित्र रूप में प्राप्त कर चन्द्रगुप्त का मन्त्री बनना स्वीकार्य नहीं करा 
लेता। 

कौटिल्य अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वह राजा-प्रधान 
युग था।* राजा ही मन्त्री, अमात्य, अधौक्षकों को नियुक्ति करता था तथा उन 
पर विपत्ति पड़ने पर वही उनका प्रतिकार करता था जबकि मुद्राराक्षस में राजा 
से अधिक महत्वपूर्ण मन्त्री है। राजा की त्रुटि का दायित्व मन्त्री पर होता था 
इसमे दो राजाओं का नहीं अपितु दो मन्त्रियों की कूटनीति की लडाई हे । राक्षस 
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| 
| चन्द्रगुप्त को जीतने की अपेक्षा चाणक्य कौ पदच्युति पर ही अपनी आशा केन्द्रित 
करता है। चाणक्य मलयकेतु के अस्तित्व को नकार कर - राक्षस को हराना ही 
| नन्द वंश का समूल नाश मानता है। उसे चन्द्रगुप्त का मन्त्री बनाने का उदेश्य 
| भी यही है कि एक अच्छा मन्त्री ही साम्राज्य को सुसंगठित रूप से संचालित 
| कर सकता है, वह स्वयं इसका उदाहरण है । राक्षस ने चन्द्रगुप्त को " सचिवायत्तसिद्धिः 
| कहा है 
| अर्थशास्त्र में प्रतिपादित एक-राजत्व के सिद्धान्त को यहाँ भी स्वीकार किया 
गया है। 
| अर्थशास्त्र से प्रेरणा लेकर भी विशाखदत्त ने नाटक की रचना मेँ मौलिकता 
बनाये रखी है। उन्होंने कौटिल्य की सम्पूर्ण कूटनीतियों का पालन नहीं किया 
| है तथा जिनका भी प्रयोग किया है उन्हे भी भिन्न अर्थ में किया है। सम्भवत 
| तत्कालीन समय कौ राजनैतिक मांग को ही उन्होंने स्वीकार किया बजाय प्राचीनतम 
| ग्रन्थ को रूढि बन चुको नीतियों का अन्धानुकरण करने के। कौरिल्य की नीतियां 
| उस समय जितनी सार्थक रही हो गी संभवतः विशाखदत्त को उतनी अपने युग 
| | मे नहीं लगी। विशाखदत्त के चाणक्य की कुछ नयी नीतियां यह सिद्ध करती हँ 
| कि विशाखदत्त राजनीति - विद्या मेँ पारंगत थे। मुद्राराक्षस के परिप्रेक्ष्य मेँ अर्थशास्त्र 
| के कौटिल्य को समञ्जना उतना दुःसाध्य नहीं है जितना इस ग्रन्थ की रचना के 
| पूर्व रहा होगा। 


-~ 
# 


अर्थं एव प्रधानम्‌ इति कौरिल्यः। अर्थमूलौ हि धर्मकामामिति।। (अधिकरण, 6 
अध्याय 1) 

कञ्चुको का कथन - अंक 3, श्लोक 15. 

दैवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति - चाणक्य का कथन - तृतीय अंक। 

मुद्राराक्षस - प्रथम अंक, 142 श्लोक। 


| 
| | सन्दर्भ-सूची 
| 
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| तत्र स्वामीसम्पत्‌। महाकूलीनो दैवनुद्धिसत्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी धार्मिक स्सत्यवागविसंवादकः 
|| कृतज्ञः स्थूललक्षो महोत्साहो ऽदीर्घसूत्रः शक्यसामन्तो दृदृबुद्धिरक्षद्रपरिषक्तो विनयकाम 
| इत्याभिगामिका गुणाः।। अधिकरण 6, अंक 1, प्रक. 96. 

मुद्राराक्षस, षष्ठ अंक। 

अधिकरण 1, अध्याय 19, प्रक. 16. 

अधिकरण 1, प्रक. 1. 

नियुक्ताश्च मया स्वपक्ष - परपक्षयोः अनुरक्तापरक्तजनजितासया बहुविधदेश- 
भाषावेशाचारसञ्चारवेदिनो नानाव्यञ्जनाः प्रणिधयः। - चाणक्य कथन, प्रथम अंक। 
10. “प्रत्यासन्नो वा राजानं सत्री ग्राहयेत्‌। असौ चासौ च ते महामात्रः शत्रुपुरुषैः सम्भाषते ।'' 


कै ऋ स. नि 


अर्थशास्त्र, 12.3. 
11. सामदानभेदादण्डान्प्रयुञ्जीत।। अधिकरण, 6, प्रक. 9. 
| 12. कन्या तस्य वधाय या विषमयी गृढं प्रयुक्ता मया। 
। दैवात्‌ पर्वतकस्तया विनिहतो यस्तस्य राज्तरारधभाक्‌। 
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ये शस्त्रेषु रसेषु च प्रणिहितास्तैरेव ते घ्रातिता। 
मौर्यस्यैव कलन्ति पश्य विविधश्रेयांसि मे नीतयः।। -राक्षस कथन, द्वितीय अंक, 
वही। 
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14. 
18. 


16. 
17. 
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19. 
20. 
| 
22. 
23. 


24. 
28. 


26. 


27 


कस्मिन्‌ प्रयोजने मयायं प्रहित इति प्रयोजनानां बाहुल्यान्न खल्ववधारयामि। -चतुर्थं अंक 

निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमथार्थना। 

प्रत्याख्यानमुपालम्भः प्रतिवेषेधोऽथ चोदना। 

सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भर्त्सनानुनयौ तथा। 

एतेष्वर्थाः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः। -अधिकरण 2, प्रक. 28, अ. 10. 

द्वितीय अंक, श्लोक 8. 

षाड्गुण्यस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः। 

` सन्धिविग्रहासनयानसंश्रयद्रैधीभावाः षाड्गुण्यम्‌" इत्याचार्याः। -अधिकरण 7, प्रक, 

98-99, अध्याय 1. 

षद्गुणसंयोगदृढा '“उपायपरिपाटी घरिताशमुखी। 

चाणक्य नीतिरज्जूरिपद्यतापुसंयमनशुजुका जयति। -मुद्रा., 6.4. 

लाभसाम्ये सन्धिः। -अधिकरण 6, अ. 6, 111-112 प्रक, 

मुद्राराक्षस, प्रथम अंक, चाणक्य कथन। 

महाफलानि स्वकमण्युपभीक्ष्ये परकर्माणि वा। -अधि. 6, अ. 1, प्र. 98, 99. 

योगभगृदोपजापार्थं तूष्णींयुद्धस्य लक्षणम्‌। -अधिकरण 6, प्रक, 111-112. 

संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभाभानामुत्तरो लाभः श्रेयान्‌। मित्र हिरण्ये हि भूमिलाभाद्‌भवतः 

मित्रहिरण्यलाभात्‌ यो वा लाभः सिद्धः सतयोरन्यतरं साधयति। अधिकरण 6, अ. 9 

प्रक. 115. 

अधिकरण 8, प्रक. 128. 

मन्त्रीपुरोहितादि भृत्यवर्गमध्यक्षप्रचारं पुरुषद्रव्यप्रकतिवासनप्रतीकारमेधनं राजैव करोति। 
अधिकरण 8, अ. 1, प्रक. 126. 

स दोषः सचिवस्यैव यद्सत्‌कुरुते नृपः। 

याति यन्तुः प्रमादेन गजो व्यालत्ववबाच्यताय 32। कञ्चुकी कथन - तृतीय अंक 

स्वायत्तसिद्धिषु ....... । राक्षसकथन, चतुर्थं अंक मुद्राराक्षस। 
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| डोः आभा पाण्डे 


| प्राचीनकाल से ही भारतीय मनीषियों ने धर्म, अर्थ ओर कामरूप त्रिवर्ग कौ प्राप्ति 
|| को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से जीवन के द्वितीय लक्ष्य अर्थात्‌ 
| अर्थं का विवेचन अर्थशास्त्रीय ग्रन्थों में प्राप्त होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 
(ई. पू. चतुर्थशताब्दी) इस विषय पर प्राप्त प्राचीनतम ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ तत्कालीन 
। राजनीति विज्ञान के उत्कर्ष का परिचायक है। यह एक एेसा दीपस्तम्भ है जो 
शताब्दियों से भारतीय संस्कृति को आलोकित कर रहा है । अतएव परवर्ती साहित्य 
पर तो इसका प्रभाव पड़ना सर्वथा स्वाभाविक ही है। वैसे स्वतंत्र रूप मे अर्थशास्त्र 
| का दाय लेकर अनेक कृतियां इस विषय पर संस्कृत मेँ रची गयी किन्तु जिन 
रचनाओं मे कौटिलीय अर्थशास्त्र के प्रतिपादित विधानं ओर सिद्धान्तो का अनुसरण 
किया जाता है. उनकी संख्या भी पर्याप्त है। ईपू. प्रथम शताब्दी में महाकवि 
। कालिदास से लेकर सातवीं शती तक बाण प्रभृति कवियों की रचनाएं अर्थशास्त्र 
से प्रत्यक्षतः प्रभावित दैँ। कवि कालिदास के ग्रन्थों में विशेषतः ““रघुवंश'' पर 
अर्थशास्त्र का सर्वाधिक प्रभाव लक्षित होता है; क्योंकि ““रघुवंश'' कौ रचना का 
उदेश्य बहुमुखी होते हुए भी उसका सर्वप्रमुख उदेश्य लोक कं समक्ष राजधर्म का 
आदर्श रूप प्रस्तुत करना धा। 


अर्थशास्त्र म कौटिल्य ने शासनकला के सिद्धान्तो ओर विधानं कं उल्लेख 
के साथ-साथ ेसे नियमों सूत्रों ओर नीतियों को भी उपस्थित किया दै जो किसी 
शासक के लिए आदर्श कहे जा सकते हैँ । उन्होने प्रजा के सुख ओर कल्याण 
की दिशा में अधिकाधिक प्रयास बाहय तथा आंतरिक विपत्तियं से प्रजा को रक्षा 
तथा राज्य मेँ सुख-शांति की स्थापना करना राजा का महत्त्वपूर्णं कर्तव्य तथा दायित्व 
माना है। समाज मे सुख-शांति, समृद्धि, सान ओर विज्ञान आदि के विकास को 
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लिए पहली आवश्यकता है सुदृढ एवं सुव्यवस्थित शासन कौ, ओर इसके लिए 
आवश्यक है विशिष्ट गुण सम्पन्न शासक का होना। यही कारण है कि कौटिल्य 
नै राज्य कौ सप्त प्रकृतियों मे राजा को सबसे प्रमुख स्थान दिया है क्योंकि शेष 
प्रकृतियां उसी पर आश्रित हैँ । यही कारण है किं कौरिल्यने राजा को संक्षेप में 
राज्य को संज्ञा प्रदान करते हुए' सर्वप्रथम राजा के अपेक्षित गुणों ओर कर्तव्यो 
पर प्रकाश डाला है। कवि कालिदास ने भी रघुवंश के प्रारम्भमें ही सुयोग्य शासक 
कं आदर्श को सूत्र रूप में उपस्थित करते हुए कहा है- 

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्‌ आदि यहां कवि ने 
रघुवंश प्रणयन को प्रेरणा प्रदान करने वाले रघुवंश राजाओं के गुणों का उल्लेख 
किया हे, लगभग वे सभी "अर्थशास्त्र" मेँ कौरिल्य द्वारा निर्दिष्ट गुणों के अनुरूप 
ही है । कौटिल्य भी राजा मेँ उच्च-कुलोत्पननता, उत्साहसम्पन्नता, धार्मिकता, त्याग, 
प्रजापालन, देश ओर काल के अनुसार पुरुषार्थं मेँ प्रधान शक्तिसम्पन्नता, 
सत्यवादिता ओर कामक्रोधादि दुर्गुण का अभाव अपेक्षित मानते है। सूत्र रूप 
मे ग्रथित इन गुणों के अतिरिक्त कवि ने अपने आदर्श नायकों- दिलीप, रघु, 
अज, दशरथ, राम ओर अतिथि आदि के वर्णन मेँ अर्थशास्त्र मे परिगणित राजा 
कं अन्य व्यक्तिगत ओर सामाजिक गुणों को पृथक्‌-पृथक्‌ उनके चरित्र मेँ गुम्फित 
कर उनके चारित्रिक उत्कर्षं को व्यक्त किया है“ 

आचार्य कौटिल्य जीवन की सफलता एवं सम्पूर्णता के लिए धर्म, अर्थ ओर 
काम में संतुलन अत्यावश्यक मानते हैँ। उन्होँने स्पष्ट कहा है कि यदि राजा 
धर्म, अर्थ ओरकाममेंसे किसी एक का दूसरे की अपेक्षा अधिक सेवन करेगा 
तो अपने धर्म, अर्थं काम में किसी एक का अवश्य नाश कर देगाऽ उनके इस 
कथन से कालिदास भी पूर्णतः सहमत हैँ । उनकी उपर्युक्त उक्ति की सार्थकता 
का अनुभव करते हुए कालिदास ने रघुवंश में अपने काव्यनायकों द्वारा त्रिवर्ग 
के संतुलित सेवन की प्रशंसा की दै। यथा- 

धर्मार्थकामेषु समां प्रपेदे यथा तथैवावरजेषु वृत्तिम्‌। - रघुवंश, 14.21 

राजा अतिथि केद्वारा भी त्रिवर्गं के समान सेवन उनके द्वारा वर्णित है- 

न धर्ममर्थकामाभ्यां बबाधे न च तेन तौ। 
नार्थं कामेन कामं वा सोऽर्थेन सहशस्त्रिषु।। 17.52 

धर्म, अर्थं तथा काममें से किसी एक के अधिक सेवन से शेष का नाश 
किस प्रकार होता है, अग्निवर्णं के चरित्र के माध्यम से कालिदास इसे साकार 
रूप देकर मानों आचार्य कौटिल्य के सिद्धान्त रूप में प्रस्तुत कथन को जैसे प्रमाणित 
कर दिया है। 

आचार्य कौटिल्य ओर कवि कालिदास दोनों ही राजा की स्वेच्छाचारिता अथवा 
निरंकुशता के घोर विरोधी हैँ। नीति के अनुकल आचरण ही उन्हें अभिप्रेत है। 
कौटिल्य ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मान ओर अतिशय प्रसन्नता को शुत्र षडवर्ग 
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की संज्ञा से अभिहित करते हए इन दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग राजा कं लिए अनिवार्य 
कटा है ओर कालिदास ने इस अरिषडवर्ग पर राजा अतिथि की विजय को इस 
प्रकार वर्णित किया है- 
अनित्याः शत्रवो बाह्या विप्रकृष्टाश्च ते यतः। 
अतः सोऽभ्यन्तरान्नित्यान्षरपूर्वभजयद्विपून्‌।। रघु. 17.45 
इसी प्रकार आदर्श नायक राम के उचित समय पर प्रजा के कार्यो का अवलोकन 
ओर तदुपरान्त उचित काल मेँ रमण-विहारादि के वर्णन मेँ भौ कौटिल्य का 
विधान आवश्यक उनके समक्ष रहा है - “स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे 
विदेहाधिपतेर्दहित्रा (14.84) ।' कौरिल्य रत्रि ओर दिन को सोलह भागों में विभक्त 
कर दिन के द्वितीय भाग में नगर ओर राष्ट के कार्यों का अवलोकन करने ओर 
रात्रि के षष्ठ भाग मेँ यथेच्छ विहार ओर रमणादि का परामर्श देते हैँ ।' इसी आदर्श 
का अनुसरण करते हुए कवि ने राजा अतिथि के द्वारा भी इसका पालन वर्णित 
किया है। 
रात्रिंदिवविभागेषु यदादिष्टं महीक्षिताम्‌। 
तत्सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङःमुखः।। 17.49 
वस्तुतः प्रजारञ्जन ही शासक का परमध्येयहै। राजा का अपना कोई सुख 
अथवा कल्याण नहीं होता, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है ओर प्रजा के कल्याण 
मेँ ही उसका कल्याण। इसी सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हए कौटिल्य ने इस प्रकार 
व्यवस्था दी है- 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌। 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌। 
अर्थ., अधि. 1.16.19 
रघुवंश के सभी नायक इस सिद्धान्त का मन, वचन ओर कर्म से पालन करते 
हए प्रजाहित में संलग्न दिखाई देते हँ । कौटिल्य ““पितेवानुगृहणीयात्‌'" (2.1.1) 
कहकर राजा को प्रजा पर पिता कौ भांति अनुग्रह करने का निर्देश देते हेँ। पिता 
की भाति प्रजा कौ रक्षा करना ओर उसे सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करना राजा 
का कर्तव्य है ओर यह आदर्श लगभग सभी रघुवंशी राजाओं में साकार हुआ 
है, विशेषतः दिलीप ओर राम में- 
प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌भरणादपि। 
स पिता पितरस्तेषां केवलं जन्महेतवः।। 1.24 
तथा ““तेनास लोक पितृमान्‌ ... आदि।'' 
कौटिल्य प्रजा द्वारा वर्णाश्रिम धर्म कापालन करानाराजा का एक प्रमुख कर्तव्य 
मानते हैँ । यदि कोई व्श्रिमसे च्युतहोतादहै तो उसे दण्डित करना राजा का 
धर्म है कालिदास भी इससे अक्षरसाः सहमत हैँ । व्णाश्रिम धर्म कौ रक्षा के लिए 
पञ्चदश सर्ग में राम द्वारा शुद्र तपस्वी के वध का वर्णन इसका प्रमाण है। 
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कौटिल्य ने शासक मेँ अपेक्षित गुणों के उल्लेख के साथ “व्यसन'' अध्याय 
मे उन दुर्गुणों कौ ओर भी संकेत किया है जो राजा के पतन.ओर विनाश के 
कारणहोतेदहैँ।वेद्यूत को मृगयासे, कामको द्यूत से ओर मद्यपान को काम 
से अधिक हानिकारक मानते हुए शासको को इनसे बचने का उपदेश देते हैँ ० 
इसका अनुमोदन करते हुए कालिदास ने राजा दशरथ को इन दुर्गुण अथवा व्यसनं 
से रहित होने के कारण उनकी प्रशंसा की है।' किन्तु कवि कालिदास, कौटिल्य 
का हौ अनुसरण करते हुए, उचित सीमा में व्यायाम तथा लक्ष्यभेद की दृष्टि से 
मृगया का समर्थन भी करते है| 

कौटिल्य के अनुसार राजा की शिक्षा के विषय चार हैँ - आन्वीक्षिकी, जयी, 
वार्ता तथा दण्डनीति। कालिदास ने भौ अपने नायको के इन चारों मेँ शिक्षित 
होने का वर्णन, किया है।* रघुवंश के तृतीयसर्ग मेँ तो कवि ने रघु की शिक्षा 
का वर्णन ठीक उसी क्रम से उसी भांति किया है, जैसा “अर्थशास्त्र के प्रथम 
अधिकरण मेँ कौरिल्य के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।8 

शासन-तंत्र का वर्णन रघुवंश मे प्रचुरता से प्राप्त होता है, जो बहुत अर्थो 
मे “अर्थशास्त्र” का ही अनुकरण करता है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तअंगों मे 
राजा के पश्चात्‌ अमात्य को द्वितीय महत्वपूर्ण अंग मानते हुए अमात्य ओर राजा 
कोरथकेदो चक्रों की भांति कहा है।° राजा के पश्चात्‌ अमात्य राज्य का 
सर्वाधिक उत्तरदायी अधिकारी है। रघुवंश मेँ दिलीपादि मन्त्रि-मण्डल की सहायता 
से ही राज्यकार्यं का संचालन करते हए वर्णित हैँ 

राजा को अनुपस्थिति में अथवा उसके अयोग्य अथवा अस्वस्थ होने की दशा 
मे भौ राज्य कार्य संचालन का उत्तरदायित्व मन्त्रिपरिषद्‌ का ही है। रघुवंश के 
उन्नीसवे सर्ग में अत्यधिक भोग-विलास के कारण अग्निवर्णं के अस्वस्थ हो जाने 
पर अमात्यो द्वारा उसकी अस्वस्थता का समाचार गुप्त रखकर उसके द्वारा पुत्रीययज्ञ 
किए जाने का मिथ्या समाचार प्रसारित करने का जो वर्णन प्राप्त होता है" वह 
पूर्णतः कौटिल्य के विधानानुसर ही है। कौटिल्य ने राजप्रतिसन्धानप्रकरण मेँ राज्य 
ओर राजा पर आने वाली विपत्तियों के निराकरण के लिए अमात्यो को परामर्श 
देते हुए कहा है कि राजा पर जो विपत्ति आए उसका प्रतीकार अमात्य को इस 
प्रकार करना चाहिए - यदि किसी विरोधी द्वारा राजा के प्रच्छन्न कर्म से मारे 
जाने की सूचना मिले तो पूर्वसे ही राजा के प्रियहितकारी मित्रों की सम्मति से 
मास दो मासमे राजा के दर्शनों की व्यवस्था कर दे। आजकल राजा देश पीडा 
ओर शत्रुभयनाशक आयुर्जनक या पुत्रोत्पत्तिकारक किसी भी यज्ञादि कर्म मेँ लगे 
हुए है, इससे इनके दर्शन देर से होते है यह प्रचारित कर दे। अग्निवर्णं की 
मृत्यु के पश्चात्‌ गर्भवती रानी को अमात्यो दवारा सिंहासनासीन करना भी कौटिल्य 
की व्यवस्थानुसार ही है- 

कुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वाधिकूर्वीति। अर्थशास्त्र, 5.6.95, प्रकरणवार्ता 46. 
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इस प्रकार लौकिक विपत्तियों से राज्य की रक्षा का दायित्व जिस प्रकार 
मन्त्रि-परिषद्‌ पर होता था उसी प्रकार दैवी विपत्तियोँ से रक्षा हेतु कौरिल्य अर्थशास्त्र 
मेँ एक विशेष अमात्य की नियुक्ति का संकेत प्राप्त होता है जिसे ““पुरोहित' 
कहा गया है। पुरोहित पद के लिए पात्र मेँ उच्चकूलोत्पननता, शील ओर आचार 
सम्पन्नता, बेद ओर व्याकरणादि षडों का ज्ञान, दैवी आपत्ति ओर शकुनशास्त्र 
का ज्ञान ओर दैवी ओर मानुषी विपत्तियं को अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा दूर करने 
के उपायों का ज्ञान अपेक्षित है ° यद्यपि ““रघुवंश'' मेँ ““पुरोहित'' की नियुक्ति 
का कोई स्पष्ट प्रसंग प्राप्त नहीं होता तथापि प्रथम सर्ग में वर्णित मुनि वशिष्ठ 
राज्य के ““पुरोहित'' प्रतीत होते हैँ। यद्यपि उनके लिए कहीं भी स्पष्टरूप से 
““पुरोहित'” शब्द का प्रयोग न कर राजा दिलीप द्वारा उन्हें "गुरु" के रूपमे ही 
संबोधित किया गया है, तथापि हैँ वे राज्य के पुरोहित ही। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित 
““पुरोहित'' के सभी गुण उनमें विद्यमान हैँ । वे उच्चवंशोत्पन्न, वैदिक संस्कारों 
मेँ पारंगत ओर तपस्वी है । उनके द्वारा अपनी मन्त्रशक्ति द्वारा राज्य कौ दैवी ओर 
मानुषी विपत्तियं से रक्षा करने का संकेत दिलीप द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित किए जाने 
से मिलता है - दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌? (1.60)। कौरिल्य 
““पुरोहित'' को इस प्रकार पूज्य ओर सम्माननीय मानने का निर्देश देते हैँ, जिस 
प्रकार पिता को पुत्र ओर स्वामी को सेवक मानता है प्रथम सर्ग में राजा दिलीप 
के द्वारा मुनि के प्रति प्रदर्शित आदर ओर विनय इसके सर्वथा अनुरूप ही है। 

कौटिल्य ने मंत्री-मण्डल का विचार-विमर्श सर्वथा गुप्त रूप से चलाने का 
निर्देश देते हुए मंत्रगोपन पर अत्यधिक बल दिया है। उनका कहना है कि 
विजयाभिलाषी राजा के भविष्य मेँ करने योग्य कार्य कोई भी न जान सके। जो 
मनुष्य उस कार्य मेँ सहयोग दे रहे हैँ, वे उस कार्य को आरम्भ कर देने पर ही 
जान सके ओर साधारण जनता को तो परिणाम निकल आने पर ही कार्यक्रा 
पता लगना चाहिए ^ रघुवंश कं सप्तदश सर्ग में ठीक इसी प्रकार मन्त्रगुप्ति के 
लिए राजा अतिथि कौ प्रशंसा की गई है“ कौटिल्य के द्वारा मंत्रगोपनहेतु अनेक 
उपाय अथवा साधन बताए गए हैँ । जिनमें से एक अपने इंगित अथवा मन्त्र के 
प्रभाव से शरीर में उत्पन्न होने वाले विकारो को छ्िपाए रना है 2 प्रथम सर्ग 


` मेँ राजा दिलीप के द्वारा इसी निर्देशानुसार अपने इंगित (भावभंगिमा) के गुप्त रखने 


का वर्णन किया गया है 

राज्य में होने वाली गतिविधियों एवं .शासनव्यवस्था के प्रति प्रजा के संतोष 
एवं असंतोष के विषय मेँ जानकारी के लिए कौटिल्य राजा द्वारा गुप्तचरों कौ नियुक्ति 
आवश्यक मानते हैँ । रघुवंश में भी राम के राज्य मेँ गुप्तचरों की व्यवस्था का 
संकेत प्राप्त होता है। सीता के विषय मेँ जनापवाद कौ सूचना राम गुप्तचर द्वारा 
ही प्राप्त करते है । कवि कालिदास गुप्तचर के अर्थ में "दूत" शब्द का प्रयोग 
करते हुए राजा अतिथि की गुप्तचर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा है - ““परे 
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स्वेषु च क्षिप्तैरविज्ञातपरस्परैः। सो पसर्पैर्जजागार यथाकालं स्वपन्नपि" (17.51). 
करग्रहण का आदर्श उपस्थित करते हए कौटिल्य करग्रहण का अधिकारी 
उसी राजा को मानते दै, जो बलि को प्रजा के कल्याण के कार्य में व्यय करता 
हे इस आदर्श का भी आदर्श रूप कवि ने अपने नायक दिलीप के चरित्र में 
उतारते हए कहा है- 
प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌। 
सहस्रगुणमुत्खष्टुमादत्ते हि रसं रविः।। (1.18) 
कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि प्रजा की रक्षा के लिए ही राजा उससे षष्ठांश 
ग्रहण का अधिकारी है 2 कालिदास के नायक भी प्रजा की बाहय ओर आंतरिक 
विपत्तियं से रक्षा कर इस भाग को ग्रहण करते हुए वर्णित हैँ ।° कौटिल्य द्वारा 
इस रक्षा के उपलक्ष्य में मुनियों द्वारा भी अपने द्वारा चुने गए अन्न काकछठा अंश 
देने की व्यवस्था की गयी है! यह व्यवस्था कवि को भी स्वीकार्य है। इसका 
संकेत पञ्चम सर्ग मेँ रघु द्वारा कौत्स से कुशल प्रश्न के अंतर्गत प्राप्त होता हे ।“ 
कौटिल्य से पूर्व दण्डव्यवस्था अधिक कठोर एवं निर्मम थी, किन्तु कौटिल्य 
ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा प्रतिपादित कठोर दण्डनीति का विरोध किया हे। 
उनका स्पष्ट मत है कि “वह राजा जिसका नियंत्रण एवं दण्ड बहुत कठोर है, 
उससे उसकी प्रजा घृणा करती है ।'' किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे मृदु 
दण्ड के पक्षपाती है। क्योकिवेये भी स्वीकार करते हैँ कि “जो राजा मृदू दण्ड 
देता है, उसे लोग अवमानना की दृष्टि से देखते हैँ उनके अनुसार वस्तुतः वही 
राजा आदर का पात्र होता है जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार दण्ड 
देता है!“ इसी सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ 
सर्ग में रघु की दण्डनीति के विषय में कहा है- 
स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः। 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिवदक्षिणः।। (4.8) 
इसी प्रकार न्यायव्यवस्था का. वर्णन करते हुए कालिदास ने रघुवंश कं सप्तदश 
सर्ग में "स धर्मस्थसखः... ।'' (17.39) कहते हए राजा अतिथि के द्वारा 
न्यायाधीशों के साथ विचारविमर्शं कर विवाद का निर्णय करने का उल्लेख कौटिल्य 
के अनुरूप ही किया है। यहां न्यायाधीश के लिए ' धर्मस्थसखः" शब्द का प्रयोग 
किया गया है जो कौटिलीय अर्थशास्त्र मे भी ठीक इसी अर्थ में प्राप्त होता है 
ओर कवि पर अर्थशास्त्र के प्रभाव की ओर संकेत करता है। 
रघु आदि रघुवंशी नृपोँ के दिग्विजय के प्रसंग मे आक्रमण का अभियान प्रारम्भ 
करने से लेकर विजयोपरान्त पराजित राजाओं के प्रति विजयी नृपो के व्यवहार 
के वर्णन मेँ सर्वत्र कवि कौटिल्य के निर्देशों का अनुकरण करते हुए प्रतीत होते 
है । युद्ध ेतु प्रस्थान के लिए उपयुक्त काल ओर परिस्थिति का निर्णय, युद्ध से 
पूर्व राजा का विशेष आचार तथा आक्रमण के लिए प्रस्थान से पूर्वं अपनी 
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राजधानी ओर दुर्गो आदि की रक्षा के प्रबन्ध का वर्णन कौटिल्य क अनुसार ही 
है» कौटिल्य का कथन है कि विजयी राजा को विजित राष्ट कौ भूमिकालोभ 
नही करना चाहिए। ओर न विजित राजा कौ पत्नियों पुत्रों, धनसम्पत्ति पर 
अधिकार करना चाहिए, प्रत्युत उसे चाहिए कि वह विजित राजा के संबंधियों को 
उनके पूर्वं स्थान पर नियुक्त कर दे, भूतपूर्वराजा के पुत्र को राजगद्दी पर बैठा 
देना चाहिए (7.16)। कौटिल्य की उपर्युक्त नीति के अनुसार ही कविनेरघु की 
दिग्विजय के अन्तर्गत अधीनता स्वीकार कर लेने वाले पराजित राजा ओं को रघु 
द्वारा पुनः उनकं सिंहासन पर आसीन कर देने का उल्लेख किया है { कललिंग 
नरेश को भी पहले बन्दी बनाए जाने ओर बाद मेँ उसके द्वारा अधीनता स्वीकार 
कर लेने पर पुनः उसे ही राज्य लौटा देना कौटिल्य के सिद्धान्तानुसार ही है 
कौटिल्य ने सातवें अधिकरण मेँ पराजित ओर निर्बल राजाओं को स्पष्ट निर्देश 
दिया है कि यदि संधि होना संभव हो तो सन्धि करने योग्य राजा के पास दूत 
भेजा जाए। धन ओर मान से सत्कार कर दूत राजा से कहे कि यह राजा के निमित्त 
भेट है ओर यह देवी ओर कमारो द्वारा देवी ओर कुमारों को उपहार दी जा रही 
है। यह सारा राज्य ओर मेँ तुम्हारे अधीन ह्‌। जब दूत के इस कथन से विजेता 
का आश्रयमिल जाए तो उस विजेता राजा के प्रति सेवक की भांति व्यवहार करे, 
(अर्थ. 7.15.15) 
रघु के विजयी होने पर पराजित बंग राजा ओं द्रारा बहुत सा धनधान्यादि देकर 
रघु को संतुष्ट करने का प्रयास (4.37); उत्कलराजाओं द्वारा पराजय स्वीकार कर 
आगे मार्ग बनाने का कार्य (4.38); दक्षिण के पाण्ड्य नृपां द्वारा ताम्रपर्णी समेत 
मुक्ताभण्डार का समर्पण (4.59) ओर कामरूप राजाओं द्वारा रघु के चरण छाया 
को देवता को भांति अर्चना करते हुए दास की भांति व्यवहार किया जाना (5. 
84), कोटिल्य कौ उपर्युक्त नीति के अनुसरण को द्योतित करता है। 
कौटिल्य ने दूतयुद्ध ओर धर्मयुद्ध का उल्लेख करते हए कहा है कि प्राचीन 
राजशास्त्रियँ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाने वाला युद्ध-धर्मयुद्ध 
है, ओर छलप्रयो गों तथा कूटनीति का आश्रय लेकर किया जाने वाला युद्ध-कूटयुद्ध 
है। कौटिल्य दारा इनके यथावसर प्रयोग का निर्देश दिया गया है ॥» कवि कालिदास 
ने भौ सप्तदश सर्ग में राजा अतिथि द्वारा इन नीतियों के अवसरानुरूप प्रयोग का 
वर्णन किया है ।” यद्यपि अन्य स्थलों पर वे रघुवंशी राजाओं द्वारा धर्म नीति का 
टी आश्रय लेने की प्रशंसा करते हुए आदर्श उपस्थित करते है ।' तथापि इतना 
अवश्य है कि कौटिल्य के समानहीवे भी इन कूट प्रयोगो का ज्ञान राजाओं 
के लिए आवश्यक मानते दै । यही कारण है कि रघुवंशियोँ के कटयुद्ध विषयक 
सैद्धान्तिक ज्ञान का उल्लेख उन्होंने अवश्य करिया है 
कवि कालिदास ने रघुवंश मेँ रघु की षट्विध सेना का उल्लेख किया है। 
सेनाके प्रकारो कौ गणना करते हुए कौटिल्य ने भी इन्हे षट्विध-मौल, भृत्य, 
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त्रेण, मित्र, अमित्र ओर आटविक कहा है। कौटिल्य के समान हौ कवि ने राजा 
करी तीन शक्रितियों -- प्रभुशक्ति, मन्त्रशक््ति ओर उत्साहशक्ति का उल्लेख किया 
दै । “प्रभुशक््ति'" से राजा राज्य का विस्तार एवं शासन करता हे। तदनुसार अजवर्णन 
मे '“अनयत्प्रभुशक्तिसम्पदा स शमेको नृपतीनन्तरान्‌ ` (8.19)। ` मंच्रशक््ति' से 
राजा मंत्रणापूर्वक शासनतन्त्र को व्यवस्थित रखता हे यथा- ““मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य 
बभूव सहमन्त्रिभिः। स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते। (17.50) तथा 
उत्साहशक्ति से राजा शासन कार्य मे जागरूकता तथा अन्तस्पार्ति पूर्ण शक्ति 
क्रा उपयोग करता है। यह भी सभी प्रमुख रघुवंश नृपतियों कौ विशेषता हे। 
कौटिल्य इन तीनों शक्तियो से युक्त राजा को ही श्रेष्ठ मानते दै - ताभिरभ्युच्चितो 
ज्यायान्भवति, अपचितो हीनः'' अधि. 8, अ. 2, प्र. 97.। 

कालिदास भौ इसका समर्थन करते हुए स्वीकार करते हैँ कि इन तीनां शक्तियों 
से हौ राजा अपने लक्ष्य अर्थात्‌ अचल ओर अक्षय अर्थ को प्राप्ति कर सकता 
हे ।* कौटिल्य ने इन शक्तियों में मंत्रशक्ति को प्रथम, उत्साह शक्ति को द्वितीय 
ओम प्रभुशक्ति को तृतीय स्थान दिया है“ किन्तु कालिदास इनके समन्वय में 
विश्वास रखते हैँ । राजा अतिथि के वर्णन मेँ वे कहते हैँ कि केवल नीति अर्थात्‌ 
मन्तरशक्ति कायरता है ओर केवल शौर्य अर्थात्‌ प्रभुशक्ति पशुता है, अतः अतिथि 
ने इन दोनों को मिलाकर शत्रु को विजित किया यहां ““नीति,' मन्त्रशक््ति का 
हो पर्याय है, राजनीति का नहीं । इसी प्रसंग मेँ कवि ने राजनीति का पृथक्‌ उल्लेख 
करिया है ओर उसे चतुर्विधा कहकर साम, दाम, दण्ड, भेद - इन चार अंगों से 
युक्त बताया है जो कौटिल्य के अनुरूप दहै“ 

इसी प्रसंग मँ कवि कालिदास ने अर्थशास्त्र मेँ तिर्दिष्ट कुछ पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग भी किया है। यथा- 

स गुणानां बलानां च षण्णां षण्मुखविक्रमः। 
बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु ।। (17.67) 

यहाँ प्रयुक्त "षड्गुण!" शब्द पारिभाषिक है। कौटिल्य के अनुसार ये षड्गुण 
ह - सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय तथा द्वैधीभाव ।" कौटिल्य ने महत्वाकांक्षी 
राजा को इन षड्गुणो का उपयोग कर अपना तथा राज्य का कल्या करने करा 
निदेश दिया दै। अज के वैशिष्ट्य के वर्णन मेँ भी कवि ने उन्हें पणव्रन्धादि षट गुणों 
का ज्ञाता कहा है {२ 

यहां पणबन्ध शब्द का प्रयोग भी कवि पर अर्थशास्त्र के प्रभाव को व्यक्त करता 
हे - “पणबन्धः सन्धिः" (अर्थ. 7.1)। इसी प्रकार नवम सर्गं के " उपयतोऽपि च 
मण्डलनाभिमताम्‌ .....'' (9.15) आदि श्लोका मे प्रयुक्त ' मण्डल' शब्द भी पारिभाषिक 
हे। कौटिल्य ने राज्यों को चार श्रेणियों मेँ विभाजित किया हे, जिनको उर्होनि शतु, 
मित्र, मध्यम ओर उदासीन राज्यों के नाम से सम्बोधित किया हे। इन राज्यों मेँ से प्रत्येक 
राज्य, राज्य का मित्र राज्य, मध्यम ओर उदासीन राजा सम्मिलित माने गए है 
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" नृपाइवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते" "“मध्यम'' का प्रयोग मध्यम राजा 
के अर्थमें हुआ है। मध्यम राजा कौ परिभाषा करते हुए कौटिल्य ने बताया है क्रि 
विजयाभिलाषौ राजा ओर शत्रुराजा दोनो के राज्यँ की सीमा पर स्थित वह शक्रितिशाली 
राजा जो उन दोनों को एक साथ अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ सहायता देने एवं उनका निग्रह 
करने म समर्थ हो, मध्यम राजा कहलाता है।' सत्रहवें सर्ग मेँ “ रत्रिंदिवविभागेषु 
यदाविष्टमहीक्षिताम्‌। तत्सिषेवे नियोगेन सविकल्पपराङ्मुखः'' (17.49) मेँ प्रयुक्त 
“नियोग” ओर विकल्प शब्द भी पारिभाषिक ही है। इन्हे स्पष्ट करते हए कौरिल्य 
ने कहा हे - “एवं नान्यथेति नियोगः। तस्माद्धर्ममर्थं चास्योपदिशेन्नाधर्ममनर्थं चेति। 
अनेन वानेन चेति विकल्पः।'' - (अर्थशास्त्र, अधि. 15, अ. 1 प्र. 180.) इन पारिभाषिक 
शब्दों का ठीक उसी अर्थ में प्रसङ्गानुकूल प्रयोग कवि द्वारा अर्थशास्त्र के गंभीर 
अध्ययन के परिणाम ही कटे जा सकते है । एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
कवि कालिदास ने राज्य के सप्त अंगो के लिए कौटिल्य के हौ अनुकरण पर “ प्रकृति" 
शब्द का प्रयोग किया हे कौटिल्य के पूर्ववर्ती आचार्यो ने इन `राज्यांगों के लिए 
प्रकृति" शब्द का प्रयोग न करके "अंग" का ही प्रयोग किया है। राज्य के इन तत्वों 
कं लिए ““प्रकृति"' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय कौरिल्य को ही है। इसके 
प्रयोग द्वारा कवि कालिदास कौटिल्य से ने केवल अपनी परवर्तिता सिद्ध करते हे प्रत्युत 
अपने “अर्थशास्त्र के गंभीर अध्ययन ओर गहन प्रभाव को भी प्रमाणित करते दहै! 

कहीं -कहीं तो कालिदास ओर कौटिल्य की उक्तियों मे आश्चर्यजनक साम्य 
दृष्टिगत होता है ^ अर्थशास्त्र मेँ प्रजा की संतुष्टि के लिए राजा के समक्ष जो 
आदर्शं प्रस्तुत किया गया है - “'स्वधर्मकर्मानुग्रहपरिहारदानमानकर्मभिः धर्म 
प्रकृतिप्रियहितान्यनुवर्तेत्‌'' अर्थात्‌ राजा अपने प्रजापालन आदि धर्म, यज्ञानुष्ठानादि 
कर्म, प्रजा कौ सहायता आदि अनुग्रह, अधिक करका परित्याग, दान ओर सत्कार 
आदि कर्तव्यो का पालन कर प्रिय ओर हितकारी नसे को संतुष्ट बनाए (13.5. 
176)। रघुवंश के सभी आदर्श-नृप इन आदर्शो का पालन करते हुए सर्वदा प्रजाहित 
म संलग्न दृष्टिगत होते हैँ । विशेषतः सप्तदश सर्ग मेँ तो कौरिल्य के हौ लगभग 
सभी सिद्धान्तो ओर व्यवस्थाओं को कालिदास ने उसी रूप मेँ चित्रित किया है। 

कालिदास सभी स्थलों पर कौरिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र के सिद्धान्तं से प्रभावित 
ओर अधिकांशतः सहमत भी प्रतीत होते हैँ। जहां कहीं अन्तर अथवा किंचित्‌ 
भिन्नता दृष्टिगोचर होती भी है तो वह इन ग्रन्थ-प्रणेताओं के दृष्टिकोणों कौ 
भिन्नता के कारण। अर्थशास्त्र-प्रणयन ओर सिद्धान्तो, विधानों ओर नीतियों क 
प्रतिपादन में कौटिल्य का दृष्टिकोण नितान्त व्यावहारिक ओर यथा वादी हे, जबकि 
रघुवंश क्रौ रचना के पौषे कवि का दृष्टिकोण सर्वथा आदर्शवादौ रहा है। यही 
कारण है कि अवसर ओर प्रसंग की अनुरूपता के अनुसार कहीं-कहीं तो कवि 
ने कौटिल्य कौ नीतियों ओर सिद्धांतों को लगभग उसी रूप मेँ स्वीकार करते हए 
वर्णिति किया है ओर कहीं-कहीं उन्हें आदर्श से रंगकर अपने काव्य नायक्रों वँ 
चरित्र में गुम्फित किया है। 
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10. दृष्टव्य - अर्थशास्त्र, 4.3.1.129. 

11. रघुवंश - 8.17. 

12. दृष्टव्य - अर्थशास्त्र, 1.3.129 तथा रघुवंश 9.49. 

13. चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः। - अर्थशास्त्र, 1.3.1. 

14. रघुवंश - 1.30. 

15. तुलनीय - अर्थशास्त्र, 1.5.129. 

16. अर्थशास्त्र, 14.16-17. 

17. रघुवंश - 1.34. 

18. रघुवंश - 19.52. 

19. अर्थशास्त्र - 5.6.94. 

20. अर्थशास्त्र - 1.10.5. 

21. रघुवंश - 1.63-64. 

22. अर्थशास्त्र - 1.10.5. 

23. अर्थशास्त्र ~ 1.15.11. 

24. रघुवंश - 17.50. 

25. अर्थशास्त्र - 1.15.11. 

26. रघुवंश - 1.20. 

27. रधुवंश - 14.12. 

28. तेन (करेण) भृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहास्तेषां किल्वषमदण्डकरा हरन्ति 
अयोगक्चेमवहाश्च प्रजानाम्‌। अर्थशास्त्र, 1.13.9. 

29. अर्थशास्त्र - 1.13.9. 

30. रघुवंश - 17.65. 

31. तस्मादुज्छषड्भागमारण्यका अपि तिर्वंपत्ति तस्थैद्‌भागधेयो ऽस्मान्गोपायतीति। 
- अर्थशास्त्र, 1.13.9. 

32. रघुवंश - 15.8. 

33. तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुदरेजनीयः। मृदुदण्डः परिभूयते। अर्थ, 1.4.1; 
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यभाहंदण्डः पूज्यः। सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामैर्योंजयति। 
अर्थ., 1.4.1. 

तृतीय अधिकरण, प्रथम अध्याय, 57 प्रकरण। 

दष्टव्य - रघुवंश 17.59 तथा अर्थशास्त्र - नवम अधिकरण, प्रथम अध्याय, प्रकरण 
135. विशेष आचार हेतु श्वोयुद्धमिति क्‌तोपवासं शस्त्रगहनं चाधिशयीत (अधि 
10.3.150) कं अनुसार कुबेर पर चढ़ाई से पूर्व रघु का रथ में अस्त्रो के समीप 
शयनवर्णिति है तथा आक्रमण से पूर्व व्यवस्था हेतु अर्थशास्त्र, 9.10.137. रघुवंश, 
4.26. 


रघुवंश - 4.37. 

रघुवंश - 4.43. 

अर्थशास्त्र - 10.3.150. 

रघुवंश - 14.47. 

रघुवंश - 4.43. 

रघुवंश - 1.10, 17.59. “"कूटयुद्धविधिन्ञेऽपि। 
रघुवंश - 1.19. | 
अर्थशास्त्र 9.1.135. 

रघु., 14.47. 


अर्थ., 9.3.140 तथा रघुवंश 17.68. 
अर्थशास्त्र, 7.1.98. 


रघुवंश - 8.12. 
अर्थशास्त्र - 6.2.97. 
रघुवंश - 13.7. 


अर्थशास्त्र - 6.2.97. 
रघुवंश - 8.10 ““अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रकृतिषु । 
तुलनौय- अर्थशास्त्र - क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌ । 1.5.2. 
रघुवंश - क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । 1.29. 
अर्थशास्त्र - बलीयसाभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्रानुप्रणतो बेतसध्मातिष्ठेत्‌। 12.1.162. 
रधुवंश - प्राणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ । 4.54. 
अर्थशास्त्र - मृगयायान्तु व्यायामः, श्लेषपित्तस्वेदनाशः , चले स्थिरे च कार्ये लक्षपरिचयः, 
क्रोधभवस्थानेङ्ितेषु च मृगाणाचिनत्तज्ञानं नित्ययानश्च। 
अर्थशास्त्र - 1.2.18. 
रघुवंश - परिचयं चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्गितबोधनम्‌। 
श्रमजयात्‌प्रगुणां च करोत्यसौ तनुमतोनुगतः सचिवैर्ययौ।। 9.49 
अर्थशास्त्र - मातापि दुष्टा त्याज्या स्वहस्तोपि विषदिग्धश्कतेद्यः। 
परोपि च हितो बन्धुः कक्षादप्यौषधं गृहयते। 
अर्थशास्त्र, अधि. 14, सू. 245-49. 
रघुवंश - द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम्‌। 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता।। 1.2 8. 
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